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उपोद्धात । ` ` कः 


हुए शब्द को कर्तृव्युत्पक्न कहते हैं। योगरूढ वेद 


'3,, में घन्‌ प्रत्यय होने से सिद्ध हुआ है । इसलिये 
° न कहा जाता दे । उस की व्युत्पत्ति का प्रकार यह है- : 


न्ते घम दिपुरुपार्थचतुयोपाया अनेन स वेद” ` : 


अर्थ, काम ओर मोक्ष, इन चार पुरुषाथों की प्राप्ति के 
यें उसको वेद कहते हैं, यह उक्त व्युत्पत्ति का अथ है । 


: -घमाद्‌ पुरुषाथृ चतुष्टय के उपाय किसी ग्रन्थ विशेष से ही जाने जा 


सकते हैं । इसलिये रूढ पक्ष में जो अन्थ विशेष वेद शब्द का 


` “अर्थ है, योगरूढ पक्ष में भी वही ग्रन्थ विशेष वेद शब्द का अर्थ है 


यह निर्विवाद हे । 


| “ऋकपातिशाख्य”'के द्वितीय बृत्तिकार देवमित्र के पुत्र विष्णुमित्र 
ने वेद शब्द को करणव्युत्पेन्न मान कर वृत्ति के उपक्रम में उसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार लिखी है “विद्यन्ते ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते वा 
एभिधमादिपुरुषार्था इति वेदा!!! जिन से घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
यह चारों पुरुषार्थ जाने जाते अथवा प्राप्त होते हैं, उन का नाम वेद 
है । अनेन के स्थान में “एभिः? यह बहु बचन प्रयोग चारों 
वेदों के अभिमाय से किया गया है । यहां छाभार्थ वाळे विद 
धातु से जो वेद शब्द की करण व्युत्मति वृत्तिकार ने लिखी है, वह 
विशेष चिन्तनीय है । जो साधन पुरुष प्रयत्न से व्याप्त हुआ फळ 


को उत्पन्न करता है उस को करण कहते हैं । वेद झब्द-राखि .. 


विशेष होने के कारण पुरुष प्रयत्न से व्याप्त हुआ श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा 
ज्ञान को ही उत्पन्न कर सकता है, धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय के लाभ 
को नही । लाभे प्राप्ति को कहते हैं । सम्बन्ध विशेष का नाम प्राप्ति 
सुप्रसिद्ध है, और वह पुरुष प्रयत्न के अधीन है, शब्द विशेष के अधीन 
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नही; औरः पुरुष अपने प्रयत्न में स्वतन्त्र है चाहे करे चाहे न करे, 
शब्द उस से बढात्‌ प्रयत्न नही करा सकता, और प्रयल के बिना! 
धर्मादि! का. लाभ होना: असम्भव है । दुसरा पुरुष प्रयत्न द्वारा व्या- 
प्रत:हु शब्द! से ज्ञानःमात्रं की उत्पत्ति का नियम है, धर्मादि. पुरु-- 


षार्थ चतुष्टय के लाभ का नियम नही । वह केवल यथाज्ञान सम्यग्‌. 


अनुष्ठान पर निभर- है । वेद में ब्रह्मचयं तथा सोमरस पान का महा- 
त्म्य बहुधा निरूपण किया गया है, यह प्रत्येक वेदवित्‌ पूर्ण रूप सें 
जानता है । पंरन्तु इतना जान केने मात्र से कोई मनुष्य उस के महा-- 
त्म्य का लाभ नही कर सकता | यदि लाभ का अर्थ मी ज्ञान किया; 


“> 5० 


की उक्त व्युत्पत्ति कहां तक समञ्जस है, यह विद्वानों को विशेषतः 
विचारणीय है | वास्तव में. “विद्यन्ते ज्ञायन्ते धर्मा दिपुरुषार्थाः” 
यह पाठ असंगत है | क्योंकि घर्मादि पुरुषार्थ फल है, उपाय नही 
और उपाय के जनायें बिना फल का जनाना व्यर्थ. है । इस के स्थान 
में “विद्यर्ते ज्ञायन्ते धमादिपुरुषार्थोपायाः” पाठ हो, तो अवश्य 
संगत कहा जासकता दै | 

सर्ववेद--भाष्यकार सायणाचाय्ये ने वेद शब्द को कर्तृव्यु 
तन्न माना दै, ओर “ एतरेयब्राह्मण, तथा कृष्ण--यजुर्वेद-सं- 
हिता” भाष्य के उपोद्धात में उस की व्युत्पत्ति इस प्रकार लिखी है 
 “हृप्राप्त्यनिष्टपरिद्रयो रलौकिकसुपाय यो ग्रभ्थो वेदयति स 
वेद्‌: =दृष्ट अर्थ की प्राप्ति और अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के अछो- 
ङ्रिंक उपाय को जो अन्थ जनाता है, उस का नाम वेद है। जिस को 
मनुष्य चाहे उस को इष्ट, जिसको न चाहे उस को अनिष्ट, ओर जो. 
उपाय लोक प्रसिद्ध नही दै, उस को अलौकिक कहते हैं । 
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स्वामी दयानन्द ने वेद शब्द को करणव्युत्पन्न तथा अधि- . 
रणन्युपन्न माना है । परन्तु व्युत्पत्ति का !प्रकार सब से निराला 
है । वह “ऋगवेदादिभाष्यभूमिका ? में इस प्रकार लिखा है 

“4बिद्न्तित्जानन्ति) विद्यन्ते-भवन्ति, विन्द्न्ति-विन्दन्ते-लमभन्ते 
'विन्दति=विचारयन्ति सर्वे मजुष्याः सवाः सत्यविद्या यैर्येषु वा, 
तथा विद्वांसरच भवन्ति, ते वेदाः? जानते हैं, प्राप्त करते हैं, 

. विचार करते हैं सब मनुष्य सब .सत्यविद्याओं को जिन 'से 
अथवा जिन में ओर वैसे विद्वान्‌ होते. हैं, उन का नाम वेद है। 
जैसे पाणिनि मुनि, और विष्णुमित्र के मत में वेद शव्द की सिद्धि 
“हलश्च” ( अष्टा० ३३३ । १२१) सूत्र से होती दै, वैसे 
स्वामी दयानन्द के मत में भी उक्त सूत्र से होती है, विशेषता 
यह है कि उक्त दोनों ने केवळ करण अर्थ में घज्‌ प्रत्यय हुआ मान 
कर वेद शब्द को सिद्ध किया है, ओर स्वामी दयानन्द ने अधिकरण 
अर्थ में भी घन प्रत्यय हुआ माना दै | वस्तुतः करण अर्थ में 
'ही उक्त प्रत्यय हुआ मानना उचित है । अधिकरण अर्थ में उक्त 
प्रत्यय हुआ मान कर सत्ता, लाभ, तथा विचार अथे वाळे. “बिदर? 
'ातु से व्युत्पत्ति का दिखाना “अधिकस्याधिक फलस्‌” का उदा- 
दरण मात्र कहा जा सकत! है, विशेष कोई लाभ नही । “ज्ञानको. 
साधन ग्रन्यविशेष!! यह करण व्युत्पक्न वेद शब्द का अर्थ सब फरे 
मत में समान है, इस में यरिझिञ्चित्‌ मी विशेषता नही । 


जेसे ज्ञान अर्थ वाळे * विद ' धातु से करण अर्थ में घन | 
अत्यय होकर वेद शब्दः सिद्ध होता है, वैसे भाव अर्थ में “घुम्‌? 
अत्यय होकर भी “वेद” शब्द सिद्ध होता है | उक्त धातु से करण 
अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय का विधायक जैसे “हलश्च” ( अष्टा० ३। | 
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३ । १२१ ) सूत्र है, वैसे उक्त धातु से भाव अर्थ में उक्त प्र- 
त्यय का विधायक “भोबे” (अष्टा० ३। ३ । १८ ) सूत्र है । 
धातु मात्र से भाव अर्थ में घन्‌ प्रत्यय हो, यह उक्त सूत्र का अर्थ है। 
इस सूत्र से भाव अर्थ में “घम्म-अ” प्रत्यय होकर “जो वेद शब्द 
सिद्ध होता है, उस का.अर्थ केवल ज्ञान होता है। क्योंकि धातुः 
के अर्थ को जो प्रथम साध्य रूप से प्रतीत होता है, सिद्ध रूप से 
बोघन करना “भाव” प्रत्यय का एक मात्र कृत्य माना गया है 

“करणः? प्रत्यय की भांति अन्य कोई स्वतन्त्र अर्थ नही । 


यद्यपि उक्त करणव्युत्पन्न और इस भाबव्युतपन्न वेद शब्द में 
प्रकृति प्रत्यय का योग समान है, तथापि भावव्युत्पक्न वेद शब्द यौगिक 


और करणब्युसन्न वेद शब्द योगरूढ है, यह विशेष दै । जो शब्द 
प्रकृति तथा “प्रत्यय, दोनों अवयवों के योग मात्र से अर्थ का प्रतिफदुर्न * 


करता है, उसको यौगिक कहते हैं | योगरूढ का अर्थ पीछे किया 
गया है । 


अब यहां यह प्रश्‍न उत्पन्न होता हे कि वेद शब्द का ज्येष्ठ 


अर्थ कोन हे, ज्ञान अथवा ज्ञान का साधन अन्थ विशेष। दीर्घ- 
दृष्टि से देखा जाये, तो उक्त प्रइन के उत्तर में ज्ञान ही वेद 
शब्द का ज्येष्ठ अर्थ कहना पडता दै । क्योंकि अन्थ विशेष 
का मूल कारण भी वही दै | ज्ञान का यह स्वभाव है कि जब 


, तक वह अपने मूल आश्रय में रहता है, तब तक उस को शब्द विशेष 


'का सम्बन्ध नही होता | और सम्बन्ध के न होने से वह निज रूप 


में स्थित हुआ निज नाम ज्ञान ही से कहा जाता दै । और जब वह 
अपने मूल आश्रय से आश्रयान्तर में पहुचाया जाता दै, तब उस को; 


शब्द विशेष का सम्वन्ध हो जाता है । क्योंकि शब्द विशेष काः 
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सम्बन्ध हुए बिनां वह आश्रयान्तर में पहुच नही सकता । गुरु का 
ज्ञान शिष्य में शब्द विशेष के सम्बन्ध से ही पहुचता है, यह सर्वे 
लोक सिद्ध है । शब्द विशेष ओर ज्ञान का जो परस्पर सम्बन्ध होता 
है, वह शरीर आत्मा सम्बन्ध के समान तादात्म्य माना गया है। 
दाशेनिक परिभाषा में वही सम्बन्ध “वाब्य-वाचक-भाव”? के 
नाम से कहा जाता है । जव ज्ञान का शब्द विशेष के साथ इस 
प्रकार का घनिष्ट सम्बन्ध हो जाता दै । तब वह “ शरीर विशेष के 
सम्बन्ध से शरीर विशेष के रूप में स्थित हुए आत्मा की मांति? 
अपने रूप में स्थित न रह कर शब्द विशेष के रूप में स्थित हो 
जाता है । इस से उस की सब स्वाधीनता जाती रहती है और वह 
सर्वोश में शब्द विशेष के अधीन हो जाता है | अतएव प्रथम जो 
उस का ज्ञान नाम था, वह दूर हो कर अब उस के स्थान में “शब्द 
विशेष ?? नाम हो जाता है । शब्द विशेष ही आनुपूर्वी विशेष से 
अन्थ विशेष कहा जाता दै । अन्थ विशेष ज्ञान का साधन निर्विवाद 
है । इस लिये ज्ञान को छोड्‌ कर उस के साधन ग्रन्थ विशेष को वेद 
शब्द का ज्येष्ट अर्थ नही कहा जा सकता । 


जैसे ज्ञान का यह स्वभाव है । कि जब तक वह अपने मूळ आश्रय में 
रहता है तब तक अपने निज नाम ज्ञान से कहा जाता है, ओर आश्रया- 
न्तर में जाकर अन्थ विशेष के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, वैसे शब्द 
का भी यह स्वभाव है कि प्रथम वह अपने अर्थ को योग बृत्ति से कहता 
है, कुछ काल पीछे जब अपने उस अर्थ में कुछ प्रसिद्ध साद्दो जाता 
है, तब योग और रूढ, दोनों वृत्तियो से और चिरकाळ पीछे अत्यन्त 
प्रसिद्ध हो जाने के कारण योगवृत्ति को छोड़कर केवळ रूढि वृत्ति 
से अपने उस अर्थ को कहने लग जाता दै । अथे को कहना वा अर्थ. 
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का ज्ञान देना, यह एक ही बात दै, दो नही। जो शब्द अपने अर्थ को 
योग वृत्ति से कहता है, उसको यौगिक जो योग, तथा .रूढ़ी 
दोनों बृत्तियों से कहता है उसक्रो “ योगरूढ ”” ओर जो केवळ 
(रूढि वृत्ति से अपने अर्थ को कहता है, उसको रूढू कहते. हैं । 
उक्त [तीनों इत्तियों में योग वृत्ति ज्येष्ठ, योगरूदि मध्यम ओर केवळ 
रूढि अन्तिम वृत्ति मानी जाती (दै । अतएव प्रथम वृत्ति से कहा 
गया: अर्थ ज्येष्ठ नाम से, द्वितीय वृत्ति से कहा गया अर्थ मध्यम 
नाम से, ओर अन्तिम वृत्ति से कहा गया अर्थ अन्तिम नाम से कहा 
जांता है । अन्तिम और जघन्य, यह दोनों पर्य्याय शब्द «हें -। 
पाणिनि मुनि ने जो वेद शब्द का उन्छादि ओर वृषादि गण में पाठ 
किया है, वह मध्यम, तथा अन्तिम अर्थ के अभिप्राय से किया है। 


तिशाख्य के ज ha 
ओर ऋकूमातिशाख्य के वृत्तिकार तथा स्वामी दयानन्द ने जो. 


. वृत्ति के उपक्रम तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेद शब्द की 
व्युत्पत्ति छिखीं है, वह मध्यम अथे.की दृष्टि से लिखी दै, यह 
“निश्चित जानना चाहिये । 


ऐतरेय- व्राझ्मण, शतपथ-न्राह्मण, मुण्डकोपनिषद्‌ , छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌, वृहदारण्यकोपंनिषत्‌ तथा निरुक्त आदि में शब्दराशि 
'वेद के लिये वेद शब्द के स्थान में विद्या शब्द का प्रयोग 
. किया गया है, उन के वाक्य यथा क्रम यह हें -- “ अथ 
केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति, त्रय्या विद्ययेति त्रूयात्‌’' ( ऐ० 
२५:८ ) ब्रह्मा किससे होता है, यदि ऐसा कोई पूछे तो तीनों 
“विद्या से, यह उत्तर दे, “त्रयी वे विद्या” ( शत० ४।६:७। १ ) 
(निश्चय ऋचा, यजु और साम भेद से तीन प्रकार की विद्या है, 
“४ तत्रापरा ऋग्ेदो, यजुर्वेद; सामवेदो श्यववेद; ” (मँ० १।१।५) 
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उक्त दोनों विद्याओ में ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, यह 
अपर विधा है,“ स॒ एतां ब्रयीं विद्यमभ्यतपत्‌ ” (छां०४।१७।३:) 
उस प्रजापति ने ऋण, यजु, और साम, इस त्रयी विद्या का निरीक्षण 
किया “ स यावतीयं त्रयी विद्या, तावद इ जयति 7 (वृ० 
`५।१४।२) वह विद्वात्‌ जितनी यह त्रयी विद्या है, उस सब को प्राप्त 
-कर लेता है, “ विद्या ह ब्राह्मणमाजगाप्त ” (नि० २।१। ४।.) 
वेद विद्या ब्राह्मण के पास गई। इन सत्र के देखने सेअवशः यह मानना 
पड़ता है कि:ज्ञान ही वेद शब्द का ज्येष्ठ अर्थ है। क्योक्रि ऐसा 
माने बिना शब्द राशि वेद के लिये विद्या शब्द का प्रयोग /किसी 
अकार भी उपपन्न नही हो सकता । विद्या' और ज्ञान, दोनों पर्य्याय- 
शब्द सर्वसम्मत हैं । 

मनुष्यसृष्टि के आरम्भ में मनुप्यमात के कल्याण के लिये 
डवर की अपार दया से ऋषियों के हृदय में जिस ज्ञान 
का प्रकाश हुआ, वही ज्ञान यहां वेद, शब्द का ज्येष्ठ अर्थ वि- 
यक्षित है । वह जिस आनुपूर्वी-विशेष-युक्त शब्दविशेष से मनुष्य 
मात्र में फैलाया गया, उसको “बाकू” कहते हें । ऋगेद में उस 
का वर्णन इस प्रकार किया है “ यज्ञेन वाचः पदवीयमायन ता- 
अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टास्‌ । तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा सप्त 
रेभाः अभि संनवन्ते '? (ऋ० १० । ७१ । ३।) जब मनुष्य 
यज्ञ सेःबाणी प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त हुए, तब ऋषियों मे प्र- 
विष्ट हुई बांणि को प्राप्त किया । और उस ( बाणि ) को प्राप्त कर 


अहुतों में फैला दिया, जिस (-बाणि रूपी वृक्ष ) में सात !मधुर भाषी 
“६ गायत्री आदि छन्द-रूपी पक्षी) चारों ओर से उत्कण्ठापूवेक शब्द 


कर रहे हैं । यज्ञ शब्द पुण्य कर्म तथा परमातमा, दोनों के लिये प्र- 


थुक्त होता है । यहां दोनों का अहण होसकता है, कोई दोष नही ॥ 
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वाकू ओर बाणि यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं । यद्यपि उक्ल 
मन्त्र के पूर्वाध में “ वाचः?? सामान्य पद प्रयुक्त हुआ है, जिस का 
अर्थ बाणि सामान्य हो सकता है, तथापि उत्तराद्धं में जो “ सप्त- 
रेमा अभि संनवन्ते !? से गायत्ली आदि सात छन्दो का सम्बन्ध उसा 
के साथ दिखाया गया है, उससे सामान्य पद होने पर भी उस का 
अर्थ विशेष बाणि ही करना उचित प्रतीत होता है । कात्यायन-सुनि- 
कृत “ सर्वानुक्रमणी ?' में ऋग्द के उक्त मन्त्र का देवता ज्ञान 
लिखा है । सर्वानुक्रमणी का पाठ इस प्रकार है “बृहस्पते, एकादश, 
हृहस्पतिज्ञान॑ त्रिष्ठप, नवमी जगती” ,इस सूक्त में प्रथम पद “बृह 


-स्पते और ग्यारह ११ मन्त्र हैं। इन सब का ऋषि वृहस्पति और 


देवता ज्ञान है, नवम मन्त्र का छन्द “जगती? और अन्य सरका 
“४ तिष्टुप्‌ ?? छन्द हे । मन्त्र प्रतिपाद्य अर्थ का नाम देवता सर्वेसम्मतः 


है । सर्वानुक्रमणी के आरम्भ में स्वयं कात्यायन मुनि ने मी कहा है । ` 


उसका कथन यह हे “या तेनोच्यते सा देवता?” मन्त्र जिस अर्थ 
को कहता है उसका नाम देवता है । उक्त सूक्त का यह तीसरा 
मन्त्र है | सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसमें ज्ञान का प्रतिपादन होना 
ही आवश्यक जान पड़ता है । परन्तु ज्ञान का प्रतिपादन बाणि सामान्य 
से नही हो सकता । इसलिये “ वाचः ” पद्‌ का अर्थ ( आनु- 
पूर्वी विशेष युक्त शब्द विशेष रूप ) बाणि विशेष ही सर्व प्रकार 
से युक्त है।इस बाणि विशेष का दूसरा नाम मन्त्र है । 
जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है “ यो नो अग्ने ! अररि- 


वां अघायुररातीवा मचेयति द्वयेन । मन्त्रो गुरु;पुनरस्त्‌, 
सो अस्मा अनुमक्षोष्ट तन्वं दुरुक्ते: २२ (ऋ० १ । १४७ । 
-४ ) हे अग्ने ! जो यज्ञादि कर्म न करने वाळा पापात्मा शत्रु की 
आति दुष्ट वचनो से हम को वश में करता है, इस के लिये वह मन्त्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्र 
SMO. NESE SOT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपोद्धात । ११ 


( बाणि ) फिर गुरु ( उपदेष्टा ) हो, जिस से यह दुष्ट वचर्नो केः 
कारण अपवित्र हुए अपने शरीर को पवित्र करे | इस प्रकार के और 
बहुत मन्त्र ऋगेद में हैं, जिनमें उक्त बाणि के लिये मन्त्र पद प्रयुक्त ' 
हुआ है । परन्तु वे सब विस्तार के कारण यहां नही लिखे जा सकते । 
शतपथत्राक्षण ओर तैतिरीयब्राह्मण 'में इस वाङ्मय मन्त्र के 
तीन विभाग किये हैं । उस का प्रतिपादक श्रुति यह हे “सावा 
एषा वाकू त्रेधा विहिता, ऋचो यजपि सामानि ” (शत०१०। 
७५ | १ । २ ) वह निश्‍चय यह मन्त्र रूप वाणि ऋचा, यजु और 
साम भेद से तीन प्रकार की की गई है, “आहे बुध्निय ! मन्त्रं मेः 
गोपाय, यसूषयख्रयीविदो विदुः । ऋचः सामानि यजूषि, 
सा हि श्रीरमृता सताम्‌” (तै० १।२। १) हे सूयय 
हे सब के मूल ! मेरे मन्त्र की रक्षा कर जित को त्रयी 
विद्या के जानने वाळे जानते हैं, जो कग, यजु तथा सामः 
नाम वाला है, इसलिये कि वह मन्त्र सत्पुरुषों आर्या की' 
अमर सम्पति है । इस शतपथ तथा तैत्तिरीय त्राण श्रति में ऋचः, 
सामानि, यजषि, यह बहुवचन प्रयोग. मन्त्रों के अभिप्राय से किया 
गया है, किसी अन्थ विशेष के अभिप्राय से नही । इन मन्त्रों के ल- 
क्षण मीमांसा दर्शन में इस प्रकार किये हैं “ तेषमृग यत्रार्थ 
वशेन पोद्व्यवस्था” ( मी” २।१। ३५) उन मन्त्रों का 
नाम ऋचा है जिनमें अथवश पादों की व्यवस्था हे; अर्थात्‌ जिन 
मन्त्रों में ' अर्थ अधूरा न रहे पूरा कहा जाये, इश प्रकार के अर्थ . 
बन्धन से : एक एक पाद में इतने २ अक्षर हों न्यून वा अधिक न ' 
हों, इस प्रकार पादों की मर्य्यादा है, , उन को ऋचा कहते हैं । 
«८ गीतीषु सामाख्या ” ( मी०-२। १॥ ३६) जो मन्त्र 
- गाये जाते' हैं, उनकी संज्ञा साम है । “ शेषे यजुःशब्दः ” 
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4 मी० २ । १। ३७) ऋचा और साम से शेष मन्त्र यजु 
शब्द से कहे जाते हैं । उक्त शतपथब्राह्मण तथा तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण श्रुति का आधारभूत मन्त्र यह हैः “यस्मिनचः साम 
यजंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ॥ यस्पिँश्चिचँ 
स्वेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसडूल्पमस्तु ,, ( यजु० ३४ ! 

) जिस मन में ऋचा, साम और यजु, यह तीन प्रकार के मन्त्र 
रथ की नामी में अरों के समान प्रतिष्ठित हैं, और जिस मन मं .प्रजा 
का सम्पूर्ण ज्ञान रहता है, वह मेरा मन शुम संकल्प वाला हो । 
-शतपथत्राझण तथा तेत्तिरीयब्राह्मण श्रुति और उस के 
आधारभूत मन्त्र में जिन मन्तो को ऋचा नाम से कहा गया 
है, वे अवान्तर भेद से दो प्रकारके हे--एक वे जिनका यज्ञादि कमी 
में कथञ्चिद उपयोग है. दूसरे वे जिनका यज्ञादि कमी में कथम्मिद्‌ 


-भी उपयोग नही, किन्तु भैषज्य तथा राजनीति आदि अनेक सबेजन-. 


“साधारण लौकिक विषयों का प्रतिपादन करते हैं । इन दूसरे प्रकार 
के मन्तों की संज्ञा “ अथर्वाङ्गिरस ? और प्रथम प्रकार के मन्त्रं 
"की वही सामान्य संज्ञा “ ऋचा ” है | जिन मन्त्रों का संहिता रूप 
में संग्रह कर के प्रथम अथर्वा ऋषि, पश्चात्‌ अङ्गिरा ऋषि ने 
अवचन किया, वे आधर्वण मन्त्र यहां “ अथर्वाङ्गिरस? शब्द 
का अर्थ हैं| इनमें अङ्गिरा ऋषि सङ्गृहदीत मन्त्र सम्मिलित नही । 
इस का विशेष विवेचन आगे “' अथर्वेसंहिता ” के निरूपण मे 
क्रिया जायगा । अथर्वाङ्गिरस मंत्रों में भषञ्य तथा राजनीति 
आदि सर्वजनसाधारण लौकिक विषयों का निरूपण दै, यह “ताएड्य 
महात्राह्मण की श्रुति से स्पष्ट है। श्रुति यह हे “ भेषजं वा आथ 
'बैणानि (ता० १२ ) ९ । १०) औषध हैं निउचय भाथवेण मन्त्र । 
यहां ऐसा समझना बहुत उपयुक्त होगा कि मन्त्र प्रथम दो प्र- 
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करें के' हैँ--एके पद्य, दूसरे गद्य ।' पद्य पुनः तीन प्रकार के हैं. 
एंक वे; जो गाये. जाते हैं ।- दुसरें वे; जो यज्ञादि कमी के साथः 
कृथञ्नित्‌ सम्बन्ध रखते हैं । तीसरे वे जिन का यज्ञादि कमी के साथः 


कुछ भी सम्बन्ध नही । इन तीनों में जो गाये जाते हैं उनका नामः 


«साप? जो यज्ञादि कर्मों के साथ कथञ्चित्‌ सम्बन्ध रखते ६, उनका: 
नाम “ऋचा” जो यज्ञादि कमी के साथ कुछ भी सम्बन्ध नही रखतेः 
उनका नाम “झथर्चोङ्गिरस' और जो गद्य हे,उनका नाम “यजु” है ।. 

जिनका यह. मंतहे कि “अथर्वाङ्गिरस !? मन्त्रोंका भी मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदि. फल वाले “ श्येन”? आदि यज्ञकर्म में उपयोग 
है । वह सर्वथा अमयुक्त है| क्योक्रि उक्त फलवाले येन आदि यागों 


की कल्पना बहुत आधुनिक है । वेदिक सम्प्रदाय में उेसे निन्दनीयः 


यागों. का अनुष्ठान करना: बड़ी घृणित दृष्टि से देखा जाता दै, और 
उनके लिये यज्ञ शब्द का प्रयोग करना भी पाप समझा जाता है | 
यह तो अवश्य है कि शत्रुओं के मार डालने,उन के अंग तोड डालने,तथाः 


उनके घन आदि का विनाश कर देने की प्रार्थनायें वेद भगवान्‌ में. 


की गई हैँ, परन्तु मनुष्य को कदापि ऐसे फल वारे योगों के अनु- 
ष्ठान की आज्ञा नही दीगई । मनुष्य का प्रार्थनामात्र के करने में. 
अधिकार है; उस का सुनना न सुनना इश्वरके अधिकार में हे । 

यहां यह. स्मरण. रखना. आवश्यक - हे कि जिस प्रकार इस अचिन्त- 
नीयरचना ब्रह्माण्ड ओर उसके अङ्ग प्रथङ्ग अस्मदादि-शरीर-पय्येन्त 


प्रत्येक पदार्थ का आदि कारण परमेश्वर है, इसी प्रकार उस जगत्पतिः 


परमात्मा के ज्ञान के प्रकाशक उक्त चार प्रकार के मन्त्रों का आदि 
मूल भी परमेश्वर है । अथर्व वेदीय ““म्ुण्डकोपनिषद्‌” की श्रुति में 


इसका प्रतिपादन स्पष्ट है “ तरुमारचः साम यजुषि दीक्षा यज्ञाश्च . 
सवै क्रतवो दन्षिणारच । संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः: 
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सोमो यत्र पवते यत्र सूय्येः।६ । तसमाच्च देवा बहुधा सम्मसूताः 
“साध्या मचुष्याः पशवो वयांसि । प्राणापानौ त्रीहियवो तपश्च 
अद्धा सत्यं ब्रह्मचय्ये' विधिश्च” (मुं०२। १ | ६-७) उस अवि- 
-नाशी पुरुष से ऋचा मन्त्र, यजुर्मन्त्र, साममन्त्र, दीक्षायें ( यज्ञ के 
आरम्भ के मोौञ्जीबन्धन आदि नियम ) अग्निहोत्रादि सब यज्ञ 
सोमयाग आदि सब क्रतु दक्षिणाय जो ऋत्विजों को दी जाती हैं, 
बरस, यजमान ओर लोक, जहां चन्द्रमा तथा सूर्य चमकता है । ६। 
उस से बहुत प्रकार के देवता उत्पन्न हुए. साध्य देवता, मनुष्य, पशु, 
पक्षी, प्राण, अपान, चावल, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचय और 
यज्ञ करने की विधि उत्पन्न हुई | इस सुण्डकोपनिषत्‌ की श्रुति का 
मूल भूत मन्त्र यह है ““यस्माहचो अपातक्षन्‌ यजुर्येस्पादपाकषन्‌। 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो सुखम्‌ !? ( अथवे० । 
१० । ७। २० ) जिस से ऋचा नाम के मन्त्र उत्पन्न 
हुए, यजु मन्त्र जिस से प्रकट हुए, साम मन्त्र जिस के बाहों 
समान और अथर्वाङ्गिरस मन्त्र मुख समान हैं । जैसे उ- 
-दाहृत मन्त्र में उक्त चार प्रकार के मन्त्रों की . उत्पत्ति जगत्पिता 
परमात्मा से प्रतिपादन की है, वैसे ऋग्वेद मन्त्र में भी प्रति- 
पादन की है। मन्त्र यह हे “ तस्माद्र यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः 


-सामानि जज्ञिरे | छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ” 


~ (ऋ० १० | ६० । ९ ) उस सब से तर्पे गये यज्ञ ( परमात्मा ) 


से ऋचा मन्त्र, साम मन्त्र उसन्न हुए, अथर्वागिरस मन्त्र उत्पन्न 
हुए उस से और यजु मन्त्र उस से उसन्न हुए | इस मन्त्र में जो 
“«छन्दाँसि पद प्रयुक्त हुआ है, वह मुख्य बृत्ति से गायत्री 
-आदि सात छन्दो का वाचक दै, परन्तु यहां उक्त छन्दों वारे 
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मन्त्रों को कहता है । जैसा कि अन्य मन्त्रों में भी देखा जाता है । 
इस का विशेष रूप से निरूपण आगे किया जायगा | छन्दों बाळे 


“मन्त्र ऋचा, साम तथा अथर्वाङ्गिरस भेद से तीन प्रकार के सर्वसम्मत 


हैं | उन में ऋचा, तथा साम मन्त्रों का स्वनाम से प्रथक गहण किया 
गया है । इस लिये शेष रहे अर्थवाड्गिरस मन्त्र ही उक्त पदका अर्थ . 
करना सर्वथा. युक्त मतीत होता है। ' 


पण्डित सत्यन्रत सामश्रमी ने जो “'त्रयीपरिचय” तथा “निः 


'रुक्तालोचन” में उक्त ऋगेद्‌ मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है 


कि सामवेद के छन्द और गान दो भाग हैं, उस में छन्द का 
छन्दांसि” पद से और गान का “ सामानि ” पद्‌ से महण है । 


` -यह सर्वथा अयुक्त है । क्योंकि एक तो मन्त्रकाळ से संहिता-काळ 


ओर उस का विभाग-काल बहुत अर्वाचीन है, उसकी चर्चा मन्त्रं में 


नही हो सकती | दूसरा गान भाग में मन्त्रों के स्वरूप गाने काल में 
"कैसे हो जाते हैं इतना मात दिखाया गया है, मन्त्र ज्यों के त्यों 


वही है, जो पूर्व भाग में आये हैं । अतएव वैदिक सम्प्रदाय में पूर्वा 
चिक तथा: उत्तराचिक को जो प्रथम छन्दोभागं के नामान्तर हैं 
सामवेद संहिता ओर इस के अतिरिक्त आरण्यक, महानाम्न, और स्तोम, 
ऊह, ऊद्म, आदि गान भाग को उसका परिशिष्ट मानागया है । इस 
का विशेष निरूपण आगे सामवेद के निरूपण में किया जायगा । इस 
लिये उक्त मन्त्र में “सामानि?” पद का अर्थ साम मन्त्र और छन्दांसि 
पद का अर्थ अथर्वाङ्गिरस करना ही उचित है | सामवेद के छन्द और 
गान, यह गौण मुख्य मेद मान कर छन्द का छन्दांसि पद से तथा 


-गान का सामानि पद से अहण करना उचित नही । 


रचना भेद से तीन प्रकार के होने पर भी अवान्तर मेद सेजो 
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ऋचा, अथर्वाडिंगरस, साम तथा यजुः, यह चार प्रकार के मन्त्र हैं, इक 
संब की समष्टि संज्ञा वेद है । अथंवेवेद, मुण्डकोपनिषत्‌ तथा -शवेता- 
इवेतरोपनिषत्‌ में इन सब मन्त्रों के लिये वेद शब्द का प्रयोग 
किया गया है “यस्मिन्‌ वेदा निहिता बिश्वरूपाः” .( अथर्व०४ | 
७.॥६ )। जिस में पद्य, गीति, ओर गद्य भेद से नानाप्रकार के 
वेद स्थित हैं “अग्निमद्धा चचुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः त्रे वाकू 
बिद्ट्ताशच वेदाः ” ( मुं ६। १ । ४ ) जिस का मूद्धा दञ्चलोक 
आंखे चन्द्र सूर्य्य, कान दिशा और बाणि सब के लिए खुळे वेद 
हैं। यो ब्रह्माणं बिदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे 7 
(इंबे० ६। १८) जो ब्राह्मण को सब से ज्येष्ठ बनाता है, ओर 
वेद उस को देता हे । जैसे उक्त चार प्रकार के मन्त्रों की समष्टि संज्ञा 
वेद है, वैसे व्यष्टि सज्ञा भी वेद है। ऋचा नाम के मन्त्रों की ऋग्वेद, 
. यजुनाम के मन्तो की यजुर्वेद, साम नाम के मन्त्रों की सामवेद 
और अथर्वाङ्गिरस मन्त्रों की आथवेणवेद वा अथववेद संहा 
है । इन्हीं चारों को चार संहिता भी कहते हैं.। ऐतरेय ब्राह्मण, शत-- 
पथ ब्राह्मण तथा मनुस्मृति में जो यह कहा है कि “ त्रयो वेदा अ- 
जायन्त ऋग्वेद एवाभेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद 
आदित्यात्‌। तान्‌ वेदानभ्यतपत्‌ ( ऐत० ब्रा० `२५ । ७) 
तीने वेदं उत्पन्न हुए। केवल ऋवेद अग्निं से उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद. 
वायु से, सामवेद आदित्य से। उन तीनों वेदों को ध्यान पूर्वक 
देखा । “ त्रयो वेदा अजायन्त अग्रेऋग्वेद), वायोजु्वेदः 
स्यात. सामवेदः” ( शत० ११ । ५। ८) तीन वेद 
उत्पन्न हुए, अग्नि से द्रश्वेद, वायु से यजुवेंद, सूर्य से सामवेद, 
“अरिनवायुरविभ्यश्तु त्रयं ब्रह्म सनातनस्‌। दुदोह यज्ञः 
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सिद्धयथमुग्यजुःसामलन्षणम्‌” ( मनु १ । २३ ) अग्नि, ` 
वायु, तथा सूर्य से यज्ञ सिद्धि के छिये ऋग, यजुः तथा साम मेद्‌ 
से तीन प्रकार का सनातन वेद निक्राला । वह तीन प्रकार के मन्लों 
के अभिप्राय से कहा है, वेद संहिता के अभिप्राय से नही" क्योंकि 
शतपथ ब्राह्मण में ही उक्त श्रुति से पूर्वे स्राध्याय-यज्ञ के प्रकरण में 
“पय आहुतयो वा एता देवानां यहचः” ( शत० ११ | ५। ६) 
यह निश्चय दुग्ध की आहुतियें देवताओं को देना है, जों प्रति 
दिन ऋग्वेद का पढ़ना हे, इस प्रकार इतिहास पुराण सहित चारों 
वेदों के प्रतिदिन नियम से पढने का विधान किया गया है । ऐसे . 
ही छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी प्रथम “अग्नेऋचों वायोयजूपि सामा- 
न्यादित्यात्‌!' ( छां ४ | १७ । २ ) अग्नि से ऋचाओं, वायु 
से यजुआं और सूर्थ से सामों को निकाळा, यह कथन करके पश्चात्‌ 


` ऋवेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथवेणं चतुः’ 


(छां०७।१।२) हे भगवन्‌ भै ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 


और चौथा अथर्ववेद जानता हं, इस प्रकार चार वेद कथन किये हैं| 
* यदि इन दो दो प्रकार के कथनों की मन्त्र तथा वेद संहिता के अभि 


माय से व्यवस्था न की जाये, तो परस्पर विरोध हो जाता है । और एक 
ही अन्थ में परस्पर विरुद्ध दो कथनों का होना सम्भव नही । इसलिये 
जैसे शतपथ ब्राह्मण तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में मन्त्रों के अभिप्राय से 
तीन वेद कथन किये हैं, वैसे ही ऐतरेय ब्राह्मण तथा मनुस्मृति में भी 
मन्त्रों के अभिमाय से तीन वेद कहे हे, यही मानना उचित प्रतीत 
होता है | कात्यायन मुनिकृत सर्वानुक्रमणी. के वृत्तिकार पदगुरु 
शिष्य ने भी यही समाधान क्रिया हे । उक्त वृत्ति की भूमिका में 


उस का लेख यह है “बिनियोक्तव्यरूपश्च त्रिविध; सम्प्रदश्येते । 
३ 
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न्छग्यजु'सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये” जिस मन्त्र का यज्ञादि 


कर्म में विनियोग किया जाता है, वह विनियोक्तब्य रूप मन्त्र कग, 
यजुः तथा साम भेद से तीन प्रकार का चारों वेदों में है । ह 
दारणयकोपनिषद्‌ में तो छान्दोग्योपनिषद्‌ कौ भांति चार वेद 
स्पष्ट कथन किये हैं । उस की अति यह है “ झरे अस्य महतो भू- 
तस्य निश्‍वसितमेतद यृग्वेदो . यजुर्वेदः सामवेदो व्यर्वाङ्गिरस” 
(३० ४१५११) अरे मैत्रेयी ! इस पूजनीय आत्मा का यह निःश्वास 
दे जो ऋग्ेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थववेद है । इस से निश्चित 


होता हे कि रचना मेद से तीन प्रकार के होने पर भी अवान्तर भेद 


से मन्त्र चार प्रकार के हैं | और उन सब मन्तो की समष्टि तथा 
ब्यष्टि संज्ञा वेद है । 

उक्त चार प्रकार के यह सब मन्त्र जिन की समष्टि और व्यष्टि 
संज्ञा ऋगूयेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है, एक ही काल में 
उत्पन्न हुए, अथवा भिन्न २ काल में, इस प्रश्‍न के उत्तर.में बडा मत- 
भेद है । इस मतमेद में कारण क्या हे £ इस प्रश्न के उत्तर में 


` मन्त्रों की प्राचीनता ही कारण कही जा सकती है । उक्त मन्त्र इतने 


प्राचीन हें कि उन का उत्पत्ति समय निर्धारण करने में बुद्धि कुछ काम 
नही करती । यदि प्राचीन तथा अर्वाचीन ऐतिहासिकों के' मत पर 
जो उन्हों ने अपनी पूर्ण गवेषणा के आधार पर प्रकाशित किया है, 


` निभर रखा जाये, तो बाण, उपनिषद्‌ तथा महाभारत के निर्माण 


काल से उधर का काळ ही उक्त मन्त्रों का उत्पत्ति कोळ कहा 
जा सकता है । क्योंकि ब्राह्मण, उपनिषद्‌, तथा महाभारत में उक्त 
चार प्रकार के मन्त्रों का उल्लेख हुआ है । इन में ब्राह्मण तथा उप- 
निषदों के श्रुतिवाक्य पीछे उद्धृत किये गये हैं । महाभारत के बचन 
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यह हैं “एकतश्चतुरो वेदान्‌ भारतञ्चैतदेकतः । पुरा किल सुरैः 
सर्वे: समेत्य लया धृतम्‌। चतुभ्य! सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं 
-यदा । तदा--प्रभुति लोकेऽस्मिन्‌ महाभारतमुच्यते'! (महा ० १- 
२६८-२६९ ) पहले कमी सब देवताओं ने मिल कर. चारों वेदों 
ओर भारत, दोनों को दुला पर रखा । ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनि- 
पर्दो सहित चारों वेदों से इलोक संख्या के कारण भारत अधिक 
` निकला | तब ही से इस लोक में इस भारत का नाम महाभारत 
प्रसिद्ध हुआ । ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा महाभारत का निर्माण काल 
ऐतिहासिकों के मतभेद होने पर भी कुछ निश्चित सा अवशय है | 
जिन मन्त्रों का इतना लम्बा उत्पत्ति काल है, उस के विषय में मतभेद 
दोना कुछ आइचय्यैजनक नही । उक्त मतभेद इस प्रकार है-एक ही 
काल में सब मन्त्र उत्पन्न हुए, यह एक मत है । भिन्न २ काल में 
उत्पन्न हुए, यह दूसरा मत है। इन दोनों मर्तो में कौन मत ठीक है, 
कोन ठीक नही, यह सहसा नदी कहा जा सकता | परन्तु उन के 
ठीक अठीक निर्णय के लिये यह विचार अवश्य उपस्थित किया जा 
सकता है कि उक्त मन्त्र ज्ञान रूप हैं, अथवा शब्द रूप । ज्ञान रूप 
तो प्रत्यक्षादि प्रमाण विरुद्ध होने से नही कहे सकते । शब्द रूप 
कहें तो ईश्वरदत्त ज्ञान के प्रकाशित करने के छिये उक्त मन्त्रं 
की स्वतः स्फूति, अथवा बुद्धि पूर्वक रचना, इन दोनों पक्षों में 
, से चाहे कोई मी पक्ष माना जाये, उनकी उत्पत्ति क्रम से हुई अवशः 
कहनी होगी । क्योंकि इतनी शब्दराशि मन्त्रों की उत्पत्ति विना क्रम 
होना.कदापि सम्भव नही । यह सर्वानुभव सिद्ध है कि शब्द की 
उत्पत्ति कण्ठ, ताढ आदि के सम्बन्ध से होती है | परन्तु सब शब्दों 
की उत्पत्ति.में एक ही सम्बन्ध पर्य्याप्त नही । इसलिये अनेक सम्बन्ध 
मानने पडते हैं । ऐसा मानें तो शब्दराशि मन्त्रों की उत्पत्ति क्रम से 
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हुई स्पष्ट है । यहां सबेत्र उत्पत्ति शब्द अभिब्यक्ति ओर उपत्ति, 
यथामिमत दोनों का वाचक है । जो मन्त्र क्रम से उत्पन्न हुए हैं, उन के लिये 


भिन्न २ काळ में उसन्न हुए कहना ही कुछ युक्त प्रतीत होता हे, 


एक काळ में उत्पन्न हुए नही । क्योंकि क्रम कदापि काळमेद के 
विना नही हो सकता । एक मन्त्र की उत्पत्ति से, दूसरे मन्त्र की 
उत्पत्ति में अथवा एक सूक्त की उत्पत्ति से दूसरे सूवतत की उत्पत्ति में 
जितना काल मेद कालमेदवादी को अभिप्रेत है, उतना कालभेद चाहे 


न हो । तथापि मन्त्रों की उत्पत्ति में काळमेद अवश्य हे, ऐसा मानना 
अयुक्त नही कहा जा सकता | अतएव वेदिक सिद्धांत में भी मन्त्रों 
का प्रकाश क्रम से हुआ ही माना जाता हे विना क्रम नही । 
परन्तु उस क्रम में सहस्नों वर्षों का अन्तर है,. जैसा कि 
आज कल के पाइचात्य विद्वान्‌ मानते हैं, यह नही माना जाता । 
भिन्न भिन्न काल में उत्पन्न हुए यह सब मन्त्र प्रथम रचना तथा उप 
योग भेद से भिन्न होने पर भी भिन्न भिन्न संहिताओं में विभक्त 
नही थे! विना संहिता--विभाग ही पठन पाठन में: आते 
और प्रजावर्ग में प्रचारार्थ सुनाये जाते थे । अथवा ऋषि ने जो वड़ा 
मन्त्राथेवेत्ता तथा मन्त्नोक्त कर्म के सम्पादन में दक्ष था, उक्त चार 


प्रकार के मन्त्रों का यथा योग्य संहिता रूप में विभाग किया | और ' 


मन्त्रोक्त यज्ञादि कमा के अनुष्ठानक्रम का आविष्कार तथा प्रचार किया। 
इसी विभाग तथा प्रचार के कारण ऋचा नाम के जिन मन्लोों का 
यज्ञादि कर्मों में उपयोग नही है, उन के समुदाय विशेष का नाम भी 
अथर्वा ऋषि के नाम से अथवसंहिता सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ | 
उक्त नाम से प्रसिद्धि का कारण केवल ऋग्वेद मन्त्रों की व्यावृति ही 
कहा जा सकता है । ऋग्वेद के मन्त्र तथा अथर्ववेद के मन्त्र लोक 


. देवता ओर रचना की दृष्टि से परस्पर भिन्न नही, उन का परस्पर 


| 
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भेद केवल संहिता के नाम से ही हो सकता है। इस लिये उक्त 
विभाग के कर्ता ऋषि के समय में त्रम्रवेदीयमन्त्रो की व्यावृति के लिये 
यज्ञादि कर्मों में अनुपयुक्त ऋचा मन्लो का अथवेसंहिता, यह नाम 
अत्यन्त आवश्यक तथा सवेथा उचित समझा गया । 


जिस की बुद्धि में यज्ञानुपयोगी ऋचा मन्त्रों के नाम का 
कारण संहिता रूप में, मन्त्रों के विभाग कर्ता अथर्वा ऋषि के नाम 
से कोई अन्य है, उस को यहां इतना ही कहना पर्याप्त समझनां 
चाहिये कि वह आपे अन्थों का पूर्ण रूप से अनुशीलन करे । 


अथर्वा ऋषि ने उक्त चार प्रकार के मन्लों का संहिता रूप 
में विभाग कब किया, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता। 
हां संहिता रूप में उक्त चार प्रकार के मन्त्रों का विभाग एक ही काल 
में हुआ यह अवश्य निश्चित है । 


जिप्त समय अथर्वा ऋषि ने उक्त चार प्रकार के मन्त्रों. का 
संहिता रूप में विभाग ओर उन के अनुसार यज्ञादि कर्मों का प्रचार 
किया, उस समय क्रक्‌ संहिता मन्त्रों का मण्डल तथा सूक्त में, यजुः संहिता 
मन्त्रों का काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक अथवा अध्याय, अनुवाक में, साम- 
संहिता मन्त्रों का आचिक तथा प्रपाठक में और अथव संहिता मन्त्रोका काण्ड, 
अनुवाक तथा सूक्त में विभाग नही हुआ था। और उक्त मण्डल आदि 
अवान्तर विभाग के विना हीं सम्पूर्ण चार प्रकार के संहिता मन्त्र चिरकाल 
तक अध्ययन अध्यापन में आते रहे | जब ऐश्वय्य के प्रभाव पे आलस्य तथा 
प्रमाद ने अपना कार्य्यं करना आरम्म कर दिया और उक्त चार प्रकार 
के संहिता मन्लो में से एक संहिता के समग्न मन्त्रों का भी नियम पूर्वेक 
कण्ठ करना एक व्यक्ति की शक्ति से बाहर समझा जाने ल्या, 
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तब दूरदर्शी ऋषियों ने यथाकाम सुख पूर्वक कण्ठस्थ करने के लिये 
. उक्त चार प्रकार के संहिता मन्त्रों का मण्डल आदि रूप में भी अवान्तर 
विभाग कर दिया । यह सब उस प्राचीन लेख के पढने से स्पष्ट हो- 
जाता है, जो यास्क सुनि ने अपने ग्रन्थ निरुक्त में उद्घृत किया 
दै । वह रेख यह है “साक्षात्कृतधमाण 'ऋषयों बभूबुः । तेऽघरे- 
भयोऽसाक्तात्कृतधमंभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्मादुः । उपदेशाय 
ग्लायन्तोऽवरे विन्मग्रहणांयेमं ग्रश्यं समाम्नांसिषुर्वेद्‌ च वेदाङ्गा- 
निच ( नि० १। २० ) पदार्थो का साक्षात्कार किये हुए कषी 
हुए । उन्हों ने अपने से नीचे के ऋषियों को जो पदार्थों का सा- 
क्षात्कार किये न थे, साक्षात्कार करने के लिये उपदेश द्वारा मन्त्रों को 
दिया, उपदेश के लिये (आगे मन्त्रों को उपदेश द्वारा देने के लिये) ग्लानि... . 
करते हुए ( श्रम मानते हुए ) नीचे के ऋषियों ने स्फुट जानने के 
लिये (स्फुट रूप से मन्त्र प्रतिपा अर्थ को जानने के लिये) इस नि- 
घण्टु मन्थ को बनाया, और वेद तथा वेद के व्याकरण आदि अड्गों 
को बनाया। इस लेख में जो वेद का बनाना लिखा है, उस से उक्त चार | 
प्रकार के संहिता मन्त्रों का अवान्तर विभाग कर के पुस्तकाकार बनाना 
अमिमेत है । यास्कमुनिकृत निरुक्त के दृत्तिकार दुर्गाचाय्ये ने 
जो वेद शब्द से वेद की शाखाओं का प्रहण लिखा है, वह ठीक नही । 
क्योंकि-शाखा ग्रन्थ निघण्टु के निर्माण से बहुत पीछे के हैं । 
उन का प्रायः वही समय है, जिस समय वेदमन्त्रों के अर्थ सहित पठन 
पाठन की सम्प्रदाय नष्ट हो चुकी, ओर यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान 
काळ में उच्चारण मात्र से कृतकृत्यता मानी जाने ढगी थी । शाखा 
किस ओ कहते हैं, और वे प्रतिवेद कितनी हैं, इस का निरूपण आगे 
किया जायगा । 

सत्यव्रत सामश्रमी ने निरुक्त की टिप्पणी में जो वेद शब्द 
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का अर्थ ब्राह्मण अन्थ किया है, बह नितान्त त्याज्य है। एक तो 
शाखामूछक होने से ब्राक्णण-अन्थ बहुत अर्वाचीन हैं, दूसरा मन्तो 
के उपदेश में श्रम मानने वाळे ऋषियों का श्रमनिवृत्ति के लिये 
नाझण-अन्थों का बनाना कहना अत्यन्त असम्बद्ध है | मन्त्रों के 
उपदेश में श्रम मानने वाले ऋषियों का श्रमनिवृत्ति के ल्यि मन्त्रो 
का विभाग करना ही सम्बद्ध कहा जा सकता है, ब्राह्मण अर्न्थो का 
बनाना नही । क्योंकि अध्ययन अध्यापन में श्रम मानने वाले आलसी 
मनुष्य सवेदा संक्षेप किया करते हैं,. विस्तार नही, यह नियम है। 
मण्डल, सुक्त आदि में मन्त्रों के विभाग करने से अध्ययन अध्यापन 
में संक्षेप ओर ब्राह्मण अन्थों के बनाने में विस्तार स्पष्ट है । 


जैसे पूर्वोक्त चार प्रकार के मन्तो का संहिता रूप में विभाग: 
कर्ता एक माल अथर्वा ऋषि है, वैसे उक्त चारों संहिता का 
अवान्तर विमागकर्ता कोई एक ऋषि नही. और ना ही एक काळ 
है । किन्तु प्रत्येक संहिता का अवान्तर विभागकर्ता ऋषि भिन्न २ 


और काळ मी भिन्न २ है | इसका यथाक्रम विस्तारपूर्वक निरूपण 


नीचे किया जाता हे । 
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ऋषवसंहिता 
ऋत्संहिता और ऋग्वेद, यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं । “ऋच्य- 
ते स्तूयतै प्रतिपाद्यार्थ: (देवता) अनय! सा ऋक्‌” जिस मन्त्र के 
द्वारा मन्त्रा्थ की स्तुति की जाये, उस का नाम ऋच्‌ है । यथाभूत 
गुण कमै तथा स्वभाव के कथन को स्तुति कहते हे । व्याकरण के 


नियमानुसार “चू” को “कू” होने से ऋकू और “ग” होने . 


ऋग बंन जाता है । ऋच्‌ और ऋचा, यह दोनों एकार्थक शब्द 
हैं। ऋचा-+मन्ल, इस प्रकार ऋचा के साथ मन्त्र शब्द का 
सम्बन्ध करने से ऋचा रूप मन्त्र अर्थ होता है। ऋचा मन्त्रों का 
वह समुदाय विशेष, जिस में वे प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से यथाक्रम 
रखे गये हैं, ऋसंहिता शब्द का समुच्चित अर्थ है । इस संहिता का 
सब से प्रथम सूक्त ओर मण्डलों में विभाग करने वाला शाकल ऋषि 
माना जाता है । शौनक कृत ऋकप्रातिशारूय के लेख से यह स्पष्ट 
है। क्रक्मातिशाख्य का लेख यह है-' ऋचां समूह ऋ्वेदस्त 
मभ्यस्यप्रयत्नतः । पठितः शाकलेनादो चतुभिस्तदनन्तरम्‌?' 
ऋचा मन्त्रोके समूह को ऋग्वेद कहते हें । उस. का प्रयत्न से अभ्यास 
कर के सब से पहले शाकरू ऋषि ने मण्डळ, सूक्तों में पाठ किया, 
उस के पीछे बाष्कळ आदि चार ऋषियों ने ( यथारुचि ) । इसका 
सविस्तर निरूपण आगे किया जायगा' । सूक्तो के समूह को मण्डल 
और स्तोल-विशेष को सूक्त कहते हैं । जिस मन्त्र वा मन्त्रसमुदाय में 
प्रतिपाद्य अर्थ का सुष्ठु कथन किया गया हो, उस का नाम सूक्त, यह सूक्त 
शब्द का अक्वरार्थढे ऋग्वेद के “ ये मित्रे वरुण सूक्तवाचः- ” 
(ऋ०५।४९।५ ) जो मित्र ओर वरुण में स्तोत रूप बाणि वाळे है, 
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“तस्मिन्नग्नौ सूक्तवाकेन देवाः” ( ऋ० १० ॥ ८८॥७) 
उस अग्नि में. स्तोत्र रूप बाणि से देवताओं ने, इत्यादि 
मन्त्रों में सूक्त शब्द स्तोत्र अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
उन के देखने से मी सूक्त ओर स्तोत्र यह दोनों समा- 
नार्थ शब्द हैं, निःसन्दिग्व बुद्धिस्थ हो जाता है । इतना ही 
नही, प्रत्युत “इन्द्राय. स्तोत्रं मतिभिरवाचि” ( ऋ० ६।३४। 
५ ) इन्द्र के लिये स्तोत्र हम ने अपनी बुद्धियो के अनुसार कदा है, 
“कृत्तीवन्तं स्तोतार याभिरावतम्‌’ ( ऋ० १ । ११२। ११ ) 
कक्षीवान्‌ स्तोता की जिन शक्तियों से आप ने रक्षा की है, इत्यादि 
अनेक मन्त्रो में सूक्त के लिये स्तोत्र शब्द और सूक्तद्रष्टा के लिये 
स्तोता शब्द प्रयुक्त हुआ दै । जिस से सर्वथा निश्‍चित हो जाता है 
कि सूक्त और स्तोत्र, यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं। शौनकाचार्य 
ने जो सूक्त का यह लक्षण किया है “सम्पूर्णमूषिवाक्यं तु सुक्तसि 

त्यभिधीयते” ( बृहदुदे० १ । १३ ) प्रतिपाद्य अथे की दृष्टि से 
स्वाङ्ग पूर्ण एक-ऋषि के सादर कथन को सूक्त कहते हैं, उस से 
भी सूक्त शब्द का पर्य्याय स्तोत्र स्पष्ट दै । जैसे सूक्त शब्द का 
पर्य्याय स्तोत शब्द है, वैसे स्तोत्र शब्द का पर्य्याय स्तोम शब्द, 
ब्रह्म शव्द तथा उक्थ शब्द दै । स्तोत्र शब्द के उच्चारण करने से 
जिस अर्थका बोध होता है, स्तोम, ब्रह्म, तथा उक्थ शब्द के उच्चा- 
रण करने से भी उसी अर्थ का बोध होता है, कोई विशेष 
नही । ऋक्संहिता का आदि से अन्त तक पाठ किया जाये, तो प्रायः 
सूक्तों के आदिम, मध्यम मन्त्रों की भांति अन्तिम तथा उपान्तिम 
मन्त्रों में “इमं स्तोमं जुषस नः”? ( ऋ० १ । १२ । १२ ) हमारे 
इस स्तोम (्तोव) को स्वीकार कर, ““शणवन्तु स्तोमं मरुतः” (ऋ०- 


8 } 
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१ । ४४ १४ ) सुनें स्तोम ( स्तोत्र ) को मरुत, “ब्रह्म कृणव- 
न्तो दृषणा युबाभ्यास्‌” ( ऋ० १ । ११८। १७ ) हे सुख की 
वर्षा करने वालो | आप के लिये ब्रह ( स्तोत्र ) बनाते हुए हम, 
“अकारि ते हरिवो ! ब्रह्म नव्यम्‌?’ (ऋ० ४ । १६। २१) हे पाप- 
नाशक शक्तियों वाळे | में ने आप के लिग्रे नया ब्रह ( स्तोल ) बनाया 
है, “स नो नव्येमि हंपकर्मन्क्थेः” (ऋ० १। १३०। १९) 
हे दृष्टि के दाता ! वह आप हमारे नूतन उक्थो ( स्तोत्रो ) से ''इदं- 
सूक्त मरुतो जुषन” (ऋ० ७ । ५८। ६) इस सूक्त ( स्तोत्र ) 
को मरत स्वीकार करें, इस प्रकार सूक्त के सब मन्त्रों का वाचक स्तोम, 
ब्रह्म, उवथ तथा सूक्त शब्द प्रयुक्त हुआ देख पड़ता है । सम्भव है 
इन सब पर्य्याय शब्दों को देख कर ही ऋषि ने सब सुकतो के लिये 
एक सुक्त नाम की कल्पना की हो | जो सर्वथा उचित प्रतीत होती 
है । क्योंकि सुक्त शब्द सुखबोध, कर्णप्रिय तथा अन्वर्थक है, और 
स्तोम आदि शव्द कथञ्चिद्‌ अन्वर्थक होने पर भी सुखबोध तथा 


कर्णप्रिय नही 
यहां यह कथन भी अनुचित न होगा - कि ऋषिं 


उक्त कल्पना केवल नामकरण अंश में ही स्वतन्त्र मानी जा सकती 
है, विभाग अंश में नही । क्योकि विभाग नामान्तर से प्रथम विद्यमान 
“ है । हा मण्डल अंश में ऋषि की कल्पना स्वतन्त्र अवश्य दै । इस 
संहिता में दश मण्डल निरिचत हैं । परन्तु सूक्त निश्चित नही, इन 
की संख्या में बहुत मतमेद है । अभी तक यह निइचय रूप से विदित 
नही हुआ क्रि ऋषि के समय में कितने सूक्त ओर प्रतिसूक्त कितने 
मन्त्र थे | इस समय जितने सूक्त ओर प्रतिसूक्त जितने मन्त्र हैं, 
वे सब आगे लिखे जायेंगे । 

यहां इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि सूक्त तीन प्रकार के 
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होते हैं--ऋषिसूक्त १ देवतासूक्त -२ ओर 'छन्दःसूक्त ३ । एक 


ऋषिदृष्ट मन्त्रो वाळे सूक्त को ऋपिसूक्त, एक देवता के मन्त्रों वाळे 


“सूक्त को देवतासूक्त तथा एक छन्द के मन्त्ों वाले सूक्त को छन्द्‌ः- 
सक्त कहते हें । 


शौनकक्कत हृहद्देवता में सक्तों के चार मेद लिखे हैं । ऋषि- 
सक्त, देवतासक्त, अर्थसुक्त तथा छन्दःसुक्त | और उनके लक्षण इस 
प्रकार किये दे-“देवतार्षार्थच्छन्दोभ्यो वैविध्यं तस्य जायते । 


'ऋषिसक्तन्तु यावन्ति सृक्तान्येकस्य वे कृतिः ॥१४॥ स्तूयेतका तु 


यावत्सु तत्सुक्त दैवतं बिदुः। यावदर्थसमासि; स्यादर्थेसूक्तं बदन्ति 


"तत्‌ ॥१४॥समानच्छन्दसो मन्त्रारडन्द'सुक्त तदुच्यते (इृहद्दे० १। 


१४-१५-१६ ) देवता, ऋषि, अर्थं तथा छन्द के मेद से सूक्त 
चार प्रकार के हैं । एक-ऋषि-क्कत सुकतो को ऋहषिसूक्त, एक देवता 


की स्तुति वाळे सूक्तो कों देवतासूक्त, तथा एक अथे से पूर्ण सूक्तों 


-को अर्थसूक्त माना जाता है, और समान छन्द वाले सूक्तो को छन्द:- 


-सूक्त कहते हैं । वस्तुत; सूक्तों के तीन ही मेद उचित प्रतीत होते हैं । 


क्योंकि देवतासूक्त में अर्थसूकत का अन्तर्माब असङ्गत नही कहा जा 
सकता । ऋवसंहिता में उक्त तीनों प्रकार के सूक्त प्रायः आते है, 
जो ध्यानपूर्वक पाठ करने से विदित हो सकते हें । 


इस संहिता का शाकल ऋषि ने दस मण्डलों में विभाग कर के 
प्रवचन किया है | इस लिये इस का एक नाम “शाकलसंहिता” और 
दूसरा नाम “ दशतय, दाशतय, दशतयी अथवा दाशतयी है । 
शौनकाचार्य्य ने अनुवाकानुक्रमणी में इस. संहिता का मंडळ 
और सूक्त के बीच एक तीसस विभाग अनुवाक लिखा दै । 
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“पञ्चाशीतिदाशतयेश्चुवाका;” (अनुवा० ३१) दश मण्डलों वाळे 
ऋग्वेद में पचासी ८५ अनुवाक हैं । परन्तु यह अन्य ऋपिकृत होने 
यर भो शाकूलक्ऋषिकृत नही, ओर ना ही इस का कुछ उपयोग, 
है | अतएव न रहे तो कोई क्षेति नही । 


यहां इतना ओर जानना आवश्यक हे कि संहिता दो प्रकार की! 
` होती है--एक आर्षसंहिता, दूसरी देवतसंहिता । जिस में ऋषि-कमः 
से मन्त्रों का पंग्रह होता है, उस को आषेसंहिता, ओर जिस में 
देवता-क्रम से मन्त्रों का संग्रह होता है, उस को दैवतसंहिताः 
कहते हैं | प्रथम शतचीं-ऋषि, तदनु मण्डलऋषि, पश्चात्‌ क्षुद्रसूक्त 
तथा महातूंक्त ऋषि, इस प्रकार के क्रमं का नाम ऋषिक्रम ओर 
प्रथम प्रथिवी-स्थानी अग्नि आदि देवता, तदनु अन्तरिक्ष-स्थानी वायु 
आदि देवता, पश्चात्‌ स्थानी सूर्य आदि देवता, इस प्रकार के क्रम 
का नाम देवताक्रम है । जिस संहिता में देवताक्रम से मन्त्रों का संग्रह 
हुआ हो, एसी संहिता अभी तक देखने में नही आई । यदि हो 
जाये तो कोई हानि नही । जो मनुष्य ऋग्वेद के सब मन्त्र कण्ठ करना 
नही चाहता किन्तु एथिवी-स्थानी देवताओं के मन्त्र, वा अन्तरिक्ष- 
स्थानी. देवताओं के मन्त्र, वा द्युस्थानी देवताओं के मन्त्र ही कण्ठ 
करना चाहता है, उस को इस प्रकार की संहिता से विशेष लाभ 
अवश्य है। जैसे समग्र अष्टाध्यायी के न पढ़ने वालों के लिये भद्गोजि- 
दीक्षित कृत कौझुदी विशेषतः उपकारी है, वैसे ऋग्वेद के समग्र मन्त्र 
कण्ठ करना न चाहने वालों के लिये यह संहिता भी विशेषतः उपकारी 
कही जा सकती है । वतमान सामवेद के पूर्वाचिक का पर्वबिभाग पाय: इसी 
` अकार संग्रह हुआ प्रतीत होता है। कळ संहिता में मन्त्रं का संग्रह ऋषि- 
क्रम से हुआ है । इस के प्रथम मण्डल में शतची ऋषियों के मन्त्र, 
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द्वितीय आदि आठ मण्डलो में मण्डलऋषियों के मन्त्र और अन्तिम 
मण्डल में क्षुद्रसूक्त तथा महासूक्त ऋषियों के मन्त्र संग्रह हुए हैं, यह 
कात्यायन मुनि कृत संबानुक्रमणी के देखने से स्पष्ट दो जाता है । 
सर्वानुक्रमणी का लेख यह दै “अथे ऋअषय$-शतचिन आये मण्डले 
अन्तये खुद्रसूक्ता महासूक्ता:, मध्यमेषु माध्यमाः” अब ऋषि कहे जाते 
हैं , प्रथम मण्डल में शतची, दशवें मण्डल में क्षुद्रसूक्त तथा महा- | 
सूक्तो वाळे, और मध्य के आठ मण्डल में माध्यम ऋषी हैं । मण्डल- 
ऋषौ और माध्यम ऋषि, यह दोनों पर्य्याय शब्द है । शौनक कृत 
चूहद्देवता के लेख से भी इस की पुष्टि होती. है! उस का 
लेख यह है “ प्रथमे मण्डले ज्ञेया ऋषयस्तु शतचिनः। 


__खुद्रसूक्तमहासुक्ता अन्त्ये, मध्यमेषु मध्यमा!” (बृहद्‌दे०२।११४) 


प्रथम मण्डल में शतची ऋषी, अन्तिम मण्डल में कुद्रसुक्त तथा मद्दा- 
सूक्तो वाळे ऋषी, मध्य के मण्डलों में मध्यम ऋषी जानने चाहिये | 
मध्यम तथा माध्यम, यह दोनों समानार्थक शब्द हैं । एक ऋचा 
से लेकर दश ऋचा तक के सूक्त को चुद्रूक्त ओर अधिक ऋचा 
के सूक्त को महासूक्त कहते हैं । प्राचीन आचाय्यों ने महासूक्त का 
यही लक्षण किया है “दशचेतायां अधिकं. महासूक्त बिदुबुधा!” 
दश ऋचा से अधिक ऋचा वाले सूक्त को बुद्धिमान्‌ महासूक्त मानते 


` है। इस से भिन्न क्वुद्रसूक्त स्पष्ट हे। एकसो ऋचा वाळे ऋषियों 


का नाम शतची हे । यद्यपि प्रथम मण्डल के जेता आदि ऋषि 
शतची नही हैं । तथापि शतर्चियों की अधिकता के कारण वे 
सब ऋषी भी शतची कहे जाते दै, जैसे ब्राह्मणों की अधिकता से ब्रा- 
झणों का ग्राम | शतर्ची ऋषियों के नाम यहे ६--मधुच्छन्दा १ 
मेधातिथि २ शुनःशेप ३. हिरण्यस्तूप ४ कण्व ५ प्रस्कण्व ६ सन्य 
७ नोधा ८ पराशर ९ गोतम १० कुत्स ११ कक्षीवान्‌ १२ परुच्छेप 
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२३ दीर्घतमा १४ अगस्त १५ । शोनकाचार्य्य कृत आर्पा्ुक्रमणीः 
में कश्यप ऋषि का नाम भी शातचियों में लिखा है । आर्षा- 
नुक्रमणी के इलोक यह हैं । अत्राग्निमील--इत्यादि प्रथमं 
मंडलं प्रति। शतचिनस्तु विज्ञेया ऋषयः सुखसिद्धये ॥ २ ॥. 
तेपां पूर्वो मधुच्छन्दा मेध्रातिथिरनन्तरः । शुनश्शेपस्तृ-- 
तीयोऽयं हिरण्यस्तूप उत्तरः ॥ ३ ॥ कणवस्तु पञ्चमः पष्ठः 
प्रस्कणपः सव्य उत्तरः | नोधाः पराशरश्चान्यो गोतमः 
कुत्स उत्तरः ॥ ४॥ कश्यपर्त्वथ कचीवान्‌ परुच्छेपस्त-. 
दुत्तरः। दीर्घतमास्ततोऽगस्त्यः पोडशेते शतर्चिनः? ॥ ४ ॥ 
४ अञ्चि मीळे ” से आरम्भ वाळे. इस प्रथम मण्डल में सुख- 
पूर्वक ज्ञान के ल्थि शतर्ची ऋषि जानने योग्य हैं । उन में. 
पहरा मधुच्छन्दा २ मेधातिथि ३ शुनःशेप ४ ह्दिरण्यस्तुप 
५ कृण्व ६ प्रस्कण्व ७ सव्य ८ नोधा ९ पराशर १० गोतम ११ 
कुत्स १२ कश्यप १३ कक्षीवान्‌ १४ परुच्छेप १५ दीर्धतमा १६ 
अगस्त्य, यह सोलह शतची कपी हैं || ५ ॥ मण्डल ऋषियों के 
` नाम आश्वलायंन गृब्यसूत्र में इस प्रकार लिखे हैं “अथ ऋषयः-- 
शताचिनः, मांध्यमाः-ग्रत्समदों विश्वामित्रो वामदेषोऽिर्भरद्वा- , 
जो वसिष्ठः प्रगाथाः पावमान्याः, कुद्रश्नक्ता महास्तूझा इति” 
(आ० गु० ३ | ४ । २ ) अब ऋषि कहे जाते हैं, ऋषि तीन 
प्रकार के हैं एक शतची, दूसरे माध्यम, तीसरे भ्षुद्रसूक्त तथा मह्दा-: 
सूक्तो वाळे, इन में माध्यम ऋषियो के नाम यह हैं--- ग्रृत्समद १ 
विश्वामित्र २ वामदेव ३ अलि ४ भरद्वाज ५ वसिष्ठ ६ प्रगाथ-प्रमुख 
७ पवमान देवता वाळे । क्ुद्रसूक्त तथा महासूकक्‍तों वाळे ऋषि त्रि-. 
शिरा प्रभृति अनेक है । इन्हीं उवत तीन प्रकार के ऋषियों का. 
क्रम ऋषिक्रम कहा जाता है | इस के अनुसार मन्लों का संग्रह 
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होने से ५ शाकल्संहिता ” को आपसंहिता भी कहते हैं।: 
आर्षी संहिता, आपंसंहिता, यह दोनों पर्य्याय शब्द है । आर्पसंहिता 


भी अवान्तर मेद से दो प्रकार की है- एक निमुजसंहिता, 
दूसरी भ्रदृण्णसंहिता । जिस संहिता में “अग्नि सीळे पुरो हितम्‌!” 
इस प्रकार सन्धि का विच्छेद न करके ज्यों का त्यां मन्त्रों का पाठ होता 
है, उस को निर्भुजसंहिता कहते हैं, और जिस भें “अग्निसू, ईहे, 
पुरःऽहितस्‌?? इस प्रकार सन्धि का विच्छेद करके भिन्न भिन्न पर्दो 
का पाठ होता है, उस को प्रतृण्णसंहिता कहते हैं । इस प्रतृण्ण 
संहिता का ही दूसरा नाम पद्संहिता है। जव पदसंहिता का “अग्निस्‌, 
ईडे, ड, शुरो हितम्‌ ,पुरोहितमिति पुरःऽहितम्‌” इस प्रकार पाठ किया 
जाता है, तब इस का नाम क्रमसंहिता हो जाता है ! इस क्रमसंहिता 
का उच्चारणमेद्‌ के कारण हुआ पाठभेद ही जटा, माला, शिखा, 
लेखा, ध्वज, दण्ड, रथ और घन, .नाम से कहा जाता है । इन आठों . 
पाठमेदाँ की पारिभापिगी संज्ञा विकृति दै । विकार और विकृति, 
यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं । लोक में उस का अर्थ बिगड़ा हुआ पाठ 
है | च्याडि मुनि ने विकृतिवल्ली में उक्त आठों विक्वतियों का 
उल्लेख इस प्रकार क्रिया दै “ जटा-माला-शिखा-लेखा-भ्वजो-दणडो 


` शथो-घनः । अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभिः” 


( वि०१।५ ) जटा, माझा, शिखा, लेखा, ध्वज, दण्ड,रथ और घन, 
यह आठ विक्कतियं क्रमसंहिता के आश्रित बुद्धिमान्‌ कहते हैं । उक्त 
तीनों प्रकार की संदविता का स्थान ओर स्वरूप एतरेयारण्यक मं इस 
प्रकार लिखा है “पृथिव्यायतनं निभुजं, दिण्यायतनं भतृएण- 
= |.) २ 
मन्तरि्ञायतनसुभयमन्तरेण । यद्धि सन्धि विवर्तयति तन्निः 
७५ ० मड. ॥ ति 
अुजस्य रूपस्‌, अय्‌ यच्छुद्धे अक्षरे अभिन्याइरति तत्‌ 
प्रतृणणस्य, अग्र उ एवोभयमन्तरणोभयं व्यासं भवति? ( ऐतरे० 
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आ० ३।१।३ ) निभुज संहिता का परथिवी, प्रतृण्ण संहिताका द्यौ 
क्रमसंहिता का अन्तरिक्ष स्थान है । जिस के पाठ में संधि ज्यों की त्यों 
“बनी रहती हे, उस को निभृंज, जिस में सन्धि के बिना केवल पदों 
का उच्चारण होता है, उस को प्रतृणण, और जो दोनों के साथ 
सम्बन्ध रखती हुई और आगे जटा माळा आदि रूप में विकृत हो 
जाती दे, उसको क्रमसंहिता कहते हैं । सायणमाप्य--सहित सुदित 
इ जो ऋक्संहिता मिळती है, उस में मन्त्र-पाठ के नीचे जो 
मिच भिन्न कर के मन्त्र के पद छपे हुए हे, वही पदसंहिता है ।-इस 
पंदसंहिता का. कर्ता शाकल्थ ऋषि है । “शाकल संहिता” की.रक्षा 
तथा शुद्ध प्रचार के लिये इस महाभाग ऋषि ने संहिता मन्त्रों के 
पर्दो को अलग अग किया ओर उस का अन्वर्थ नाम पद्संहिता 
रखा । शोनकाचाय्यं ने ऋक्मातिशाख्य में जो संहिता का लक्षण 
किया है, उसके देखने से स्फुट होजाता है कि पहले पदसंहिता नही 
थी, केवल शाकलसंहिता ही पठन पाठन में आती थी । उस के 
रक्षण तथा शुद्ध प्रचार के लिये शाकल्य ऋषि ने पदसंहिता का 
आविर्भाव किया । शोनकाचार्य्यक्रत संहिता का लक्षण यह है-- 
“पृद्प्रकृतिः संहिता!” ( ऋषपाति० २।१ ) पदों की प्रकृति का 
नाम संहिता दै । संहिता शब्द से शाकल-संद्विता ओर पद शब्द 
से पदसंहिता विवक्षित हे । मूलकारण को प्रकृति कहते हैं। शाकल- 
संहिता प्रकृति, पदसंहिता विकृति ओर उक्त दोनों संद्विताओं 
तांत्पय्य 
चऋवप्रातिशाएय के भाष्यकर्ता उब्बंट ने संहिता के रूढ तथा 


. योग, यह दो मेद लिखे हैं | रूढ से निर्भजसंहिता और योग से 


. प्रतृण्णसहिता अभिप्रेत है । कई एक पण्डिता का यह मत है कि 


१ 
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अङ्कति तथा विकृति भेद से संहिता दो प्रकार की है | उनके मत में 

। प्रकृतिसंहिता से ऋक्‍्संहिता और विक्केतिसंहिता से पदसंहिता का 
अहण है । क्रमसंहिता आदि पदसंहिता के ही अवान्तर मेद हैं, यह 
। 'पीछे कहा गया है । जैसे क्रक्संहिता के रक्षण तथा शुद्ध प्रचार के 
लिये शाकस्य ऋषि ने पदसंहिता का आविष्कार किया, वैसे हो 
'उस के सुखपूर्वक वास्तविक अर्थ जानने के ल्यि व्याकरण का भी 
निर्माण किया था | परन्तु वह अब उपलब्ध नही होता | अष्टा- 
“ध्यायी के कर्ता पाणिनि मुनि ने “सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्ष” 

( अष्टा०१।१।१६.) इत्यादि अनेक सूतं में शाकस्य ऋषि का मत 
प्रामाणिक दुष्टि से उद्धत किया है। जिस से उस के व्याकरण को 
अस्तित्व भली भांति प्रतीत होता है। और निरुक्त के कर्ता यास्क 
मुनि ने “वने न बायः”” (ऋ० १०।२९।१) मन्त्र की व्याख्या करते 
हुए जो शाकस्य ऋषि के मत का निराकरण किया है “वेति च य 
इति च चकार शाकल्यः । उदात्तस्त्वेवमाछ्यातमभविष्यदसु- 
-समाप्तश्चा्थः” ( नि० ६।५।५ ) शाकस्य ने “बाय$'? इस पढ्‌ में ` 
` «वा? और “यः? ऐसा विभाग किया है। यदि ऐसा होता तो आख्यात | 
4 न्यध्यांयि ) पद उदात्त होता, परन्तु उदात्त नही, निघात 

( अनुदात्त ) है । और अर्थ भी पूरा नही होता । वने=्बरक्ष पर 

| 'क्या रखा है, यह आकांक्षा ज्यो की त्यों बनी रहती है। ओर “वा” 
| सर्वथा निरर्थक हो जाता है । इस लिये ऐसा विभाग ठीक नंही । 
:इस निराकरण से पदसंहिता का आविष्कर्ता शाकस्य निश्चित है। 
क - अष्टाध्यायो के भाष्यक्र्ता पतञ्जरि मुनि ने जो “शाकल्यस्य संहिता- 
७ अलुपरावषत्‌ (अंहा० १।४।८४) शाकल्य की संहिता सुन कर (देव) 
वर्षा, उदाहरणं दिया है, उस से पदसंहिता का आविष्कर्ता शाकल्य 

ऋषि और भी दृढ़ हो जाता है। | 


oS 
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जिन पण्डिनों का यह मत हे कि ऋवसंहिता का सुक्त, मण्डल-. 
विभागपूर्वक प्रवचनकर्ता शाकल (ओर पदसंहिता का आविष्कर्ता 
शाकल्य, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न नही । 
वह ठीक नही ] क्योंकि दोनों में काळ का बहुत अन्तर है ९ 
चरकसंहिता का प्रवचन कर्ता “शाकल बहुत प्राचीन और पदसं- 
हिता का आविष्कर्ता शाकल्य उस की अपेक्षा अर्वाचीन 
है । ऐतरेयतब्राह्मण के कर्ता महीदास ऐतरेय ने जो 
यह प्राचीन यज्ञगाथा प्रमाण रूप से उद्धृत की है “यदस्य पूर्वमपरं 
तदस्य, यद्वस्य परं तद्वस्य पूर्वस्‌ । अहेरिव सपेणं शाकलश्य न 
विजानन्ति यतरत्परस्तात्‌” । (ऐ०ब्रा०१४।७) जैसा इसका उपक्रम 
वैसा इस का उपसंहार, जसा उपसंहार वैसा उपक्रम, सूय्यं के समान 
शाकल की गति का उपक्रम और उपसंहार एक सा होने.से मेद नही 
जाना जाता, इस से “शाकल”” की प्राचीनता निर्विवाद है । क्योंकि. 
ब्राह्मणकाल से गाथाकाल प्राचीन सर्वसम्मत है । “शाकस्य'? का अर्थ 
€<्ाकल'! के गोत्र में उत्पन्न हुआ निश्चित है । शास्त्रीय गोत्र पोत्र 
से आरम्म कर के एक सौ पुरुष से आगे तक लिया जा सकता है । 
जैसा कि पाणिनि मुनि ने कहा दै “अपत्यं पौजप्रभृति गोत्रसू'* 
(अष्टा०४।११६२ ) पौत्र आदि सन्तान का नाम गोत्र है । यदि 
` “शाकलः” से सोवां पुरुष “शाकस्य” न माना जाये, तो शाकल वंशज 
अवश्य मानना पडता है । इस अवस्था में “शाकल” ओर ''शाकल्यः7 
को एक व्यक्ति मानना उचित प्रतीत नही होता । और पाणिनिदमुनि- 
कृत-अष्टाध्यायी के “शाकलाद्वा” (अशा० ४ । ३ । १२८) सूत्र 
में ऋसं दिता के प्रवक्ता शाकल ऋषि का, तथा “ सम्बुद्धो शाक- 


ल्यस्येतावनापे” ( अष्टा० १। १ । १६ ) आदि सूत्रों में पद- 
संहिता के आविष्कर्ता शाकरुय का उल्लेख भी उक्त दोनों के भिन्न 
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व्यक्ति होने में दृढ प्रमाण है। पाणिनि मुनि से कुछ काळ पीछे होने: 
वाले व्याडि मुनि ने जो अष्टाध्यायी का व्याख्यान “संग्रह” 
नामक अन्ध निर्माण किया हे, उस के मंगलाचरण में उक्त 'दोनों- 
ऋषिओं को भिन्न रूप से नमस्कार किया है | मंगलाचरण का इलोक 
यह है “नमामि शाकलाचार्य' शाकल्यं स्थविरं तथा” मैं 
शाकलाचार्य तथा वृद्ध शाकल्य को नमस्कार करता हूं । इस से दोनों 
का भिन्न व्यक्ति होना और भी निश्चित हो जाता है । व्याडि सुनिकृत. 
अष्टाध्यायी के व्याख्यान “संग्रह” का उल्लेख पस्पशान्हिक में 
महाभाष्यकार “पतञ्जलिः” ने किया है-“ संग्रहे एतत्‌. प्राधान्येन 
परीक्षित नित्यो वा स्यात्‌ कार्यो वेति” शब्द नित्य है अथवा कार्य है 
इस की प्रधान रूप से परीक्षा “संग्रह” में की है । व्याडि मुनि का रचा 
हुआ लक्ष इलोक संग्रह ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है, यह उक्त महाभाष्य 
के विवरण में चागेश भट्ट ने लिखा हे | इन सव लेखों के देखने से 
निःसन्देह बुद्धिस्थ. हो जाता है कि “ऋक्संहिता” के प्रवक्ता, 
शाकल से पदसंहिता का.आविप्कर्ता शाकल्य भिन्न व्यक्ति है । 


कई एक पंडितों का मत है कि ऐतरेयारण्यक में “अथ शाक- 
ल्यस्य” ( ऐ० आ० ३ । १.। २.) अब शाङस्यसम्मत उपासना 
कही जाती है, “भाणो वंश इति स्थविरः शाकल्यः? (ऐ० आ० 
३।२।१. प्राण बांस के समान हे, यह स्थविर शाकल्य का कथन है. 
इस प्रकार शाकस्य ओर स्थविर शाकस्य,दोनों का भिन्न २ उल्लेख पाया 
जाता है । व्याडि कृत “संग्रह”? के मंगलाचरण में शाकस्य का स्थविर 
विशेषण दिया है । इस लिये पदसंहिता के आविप्कर्ता शाकल्य से 
स्थविर शाकल्य भिन्न है.। इस मत में भी “शाकल? से शाकस्य भिन्न 
व्यित और अर्वाचीन स्पष्ट है। यहां सायणमाप्य में जो शा- | 
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'कल्य का अर्थ “ शकलस्य पुत्रः” शकल का पुत्र किया है, वह 
“अवश्य चिन्तनीय है। वास्तव में “शाकरूस्य गोत्रः? शाकल का गोत्रज 
` अर्थ होना उचित है  संम्मव है “शाकरुस्य? के स्थान में “शकलस्य?' 
ओर “गोत्रः?” के स्थान में “पुत्र:!? पाठ अम से छप गया हो । गोत्रज तथा 
वंशज, यह दोनों समानार्थक शब्द हैँ। जिस समय शाकल के वंशज 
शाकल्य ऋषि ने पदसंहिता का अविष्कार किया,उस समय “क्रम 
संहिता” नही थी । उस का आविष्कार बहुत पीछे हुआ है । जैसे पद- 
संहिता का आविष्कर्ता शाकल्य ऋषि है, वैसे क्रमसंहिता का आविष्कर्ता 


बाभ्रव्य ऋषि माना जाता दै । बच्नु की सन्तान को बाग्रव्य 


कहते हें । इस क्रमसंहिता के आषिष्कर्ता बाभ्रव्य ऋषि का उल्लेख 
“ऋक्प्रातिशाख्य’? में इस प्रकार किया है “इति प्र बाभ्रव्य उवाच 
'च क्रमस्‌? ऋत्म्रा० ११ ) इः प्रकार बाअव्य ने क्रमसंहिता का 
प्रवचन किया त्रक्मातिशाख्य के भाष्यकर्ता उव्बट तथा महा- 
भारत के लेख से उक्त ऋषि पञ्चाल देश निवासी प्रतीत होता है । 
“इत्येवं बचश्चुपुत्रो भगवान पाञ्चालः क्रमस्य वक्ता शिप्येभ्य: ” 
इस प्रकार वञ्चु के पुत्र भगवान्‌ पाञ्चाल ने शिष्यों को क्रमसंहिता 
का उपदेश किया, यह घ्य़ूक्प्रातिशाख्य पर उब्बट का लेख है । 
महाभारत का लेख यह है "पाञ्चालेन क्रम: प्राप्त श्त स्माद ूतात्‌ 
'संनातनात्‌ । बाभ्रव्यगोत्रः स बभौ प्रथम क्रमपारगः!? ( महा- 
शां० मो० ३४२ ॥ १०० ) उस सनातन परमात्मा के प्रसाद से 
पाञ्चाल ने ““क्रमसंहिता” को प्राप्त किया, ओर वह बश्र का वंशज 
सब से पहले क्रमसंहिता का प्रवक्ता हो कर चमका । 
. यह ऋषि पाणिनि मुनि से पहले हुआ है । क्योंकि पाणिनि 
मुनि-कृत अष्टाध्यायी के “मधु भ्रोब्राह्मणकी शिकयो: ५ ( अष्टा० 
४।१।१०६ ) सूत्र में उस की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है । 
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यहां यह स्मरणरखना आवश्यक है कि बाभ्रव्य ऋषिकृत 
क्रमसंहिता तथा शाकल्यऋषिकृत पद्संहिता “ झाकल्संहिता ”? 
का ही रूपान्तर है, प्रथक्‌ नही । शाकल्संहिता का दूमरा नामः 
शाकल शाखा है । | 

शाखा 

प्रवक्ता के मेद से संहिता के भेद का नाम “शाखा” है ।. 
जैमिनिमुनि-कृत सूत्रों के देखने से यह स्पष्ट होजाता है । शाकळ,. 
बाष्कल १ तैत्तिरीय, वाञ्रसनेय २ कोथुम, राणायन ३ पैप्पलाद,. 
शौनक ४ आदि नाम से प्रसिद्ध संहितायें “ शाकल /! 


आदि ऋषियों की बनाई हुई क्यों न मानी जायें! इस आशंका का 


समाधान करते हुए जैमिनि मुनि ने यह सूत्र लिखा हे “आख्या प्र- 
वचनात्‌ ”( मी० १ । १ । ३०) शाकलसंदिता, वाष्कल्संहिता १ 

तैत्तिरीयसंहिता, वाजसनेयसंद्विता २ कोधुमसंद्दिता, राणायनसं 

हिता ३ पैप्परादसंहिता, शौनकसंहिता ४ आदि नाम प्रवचन के 
कारण हैं, बनाने के कारण नही १ प्रवचन और अध्यापन, यह दोनों: 
पर्याय शब्द हैं । प्रवक्ता प्रवचनंकर्ता को कहते हैं | प्रवक्ता ऋ- 
पर्यो के मेद से उक्त सब संहिता के मेद हैं, यह जैमिनिसूत्र का 


. आशय है । पण्डित दुर्गादास ने मुग्धबोध की टीका में ओर्‌ पण्डित 


तारानाथ ने हृहद्गाचरपत्य में जो शाखा पद का अथ वेद का एक 
देश ( भाग ) किया है, वह नितान्त अमयुक्त है । यदि उक्त दोनों 
पण्डित किसी एक वेद की दो तीन शाखा का पाठ कर जाते;तो कदापि 
शाखा पद का “ वेदैकदेशे ” अथे न करते । शाखा अन्थों में कुछ 


` पाठमेद कुछ क्रममेद और कुछ मन्त्रो के न्यूनाधिक के विना और 


कोई मेद नही । जैसा आरम्भ से समाप्ति तक एक शाखा अन्ध दै, 
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वैसा ही दुसरा अन्थ है । पाठ आदि का भेद भी भिन्न २ प्रवक्ता 
के कारण हो गया है, स्वाभाविक नही । इस पाठभेद के विषय में 
“आगे विशेष लिखा जायगा । पण्डित तारानाथ ने स्वक्कत अर्थ को 
प्रमाणित करने के लिये “गोत्रं च चरणेः सह” (अष्टा०४। १ । ६३) 
यह महाभाष्य की कारिका उद्धत की हे । क्योंकि उसमें चरण पद 
“शाखा के लिये प्रयुक्त हुआ दै । परन्तु उस के अर्थ समझने में असा- 
वधानी हुई है । चरण शब्द यहां “ शाखा ” अर्थ में अवश्य 
प्रयुक्त हुआ है । परन्तु वह पाद (पांव) का पर्य्याय नही, जिस से 
“शाखा?” पद का “ वेदेकदेशे ” अर्थ किया जाये | किन्तु अध्य- 
-यन का पर्यर्याय है, चरण, आचरण, पठन, अध्ययन, यह सब समा- 


-नार्थक शब्द हैं । कैयट ने उक्त कारिका के अर्थ में इस को स्पष्ट 


कर दिया है | केयट का अर्थ यह हे ““चरणशब्दोऽध्ययनवचनः; 


इह तूपचा रादध्येतृषु वतते” चरण शब्द अध्ययन का वाचक है,परन्तु 


यहां गोणी वृत्ति से अध्ययन करने वालों में. प्रयुक्त हुआ है । 
वास्तव में पण्डित तारानाथ ने शाखापद का “ वेदेंकदेश ” अर्थ 
पुराणों के संस्कारों से किया है | भागवत, विष्णुपुराण, कूर्मपुराण, 
मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्मवेवतेपुराण, पद्मपुराण, देवीपुराण आदि में 
जो कुछ वेद विषय में लिखा गया है, उस से शाखा पद का अर्थ वेद 
का एक देश (भाग ) अवश्य निकलता है । यद्यपि सत्र पुराणों में 
'-विष्णुपुराण की प्राचीनता ऐतिहासिक वर्ग में सर्वतो मान्य है, 
तथापि कई एक कारणों से भागवत का महत्व सब से ऊंचा है । 
भागवत के प्रथम स्कन्ध तथा द्वादश स्कन्ध में वेद विषय का 


(बिस्तृत उल्लेख है । उस के सब इलौक यहां उद्धृत करने से विस्तार 
. “का भय है । लेख का सार यह दै कि प्रथम वेद एक था, व्यास 
भगवान्‌ ने उस के के ऋगू, यजु, साम ओर अंथवे, यह चार विभाग 
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कर के पैल, वैशम्पायन, जैमिनि ओर सुमन्तु नाम के चार शिष्यों 


“को यथाक्रम पढ़ाया । ओर इन चारों शिष्यों ने इन्द्रपमिति 


आदि अपने २ शिष्यों को यथारुचि. विभाग कर के पढाया ।उन्हों ने. 


"फिर विभाग कर के अपने शिष्यां को, इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य पर- 
-म्परा में विभक्त हो कर फेल जाने के' कारण वेदरूपी वृक्ष की स्क- 
-न्थादि क्रम से अनेक शाखा हो गईं। विष्णुपुराण के तृतीयांश 


के चतुर्थ आदि कई अध्यायों में वेदसम्बन्धी विस्तृत लेख लिखा 


“गया है , उसका सार भी भागवत के समान है, यक्किन्चित अन्तर 
. “होने पर भी विशेष अन्तर नही । अन्य पुराणों की यही दशा है । 


भागवत आदि पुराणों का वेद सम्बन्धी उक्त लेख इस अंश 


में तो अवश्य मान्य हो सकता हे कि व्यास भगवान्‌ ने चारों शिष्यों 
'को चार वेद पढाये, और उन शिष्यों ने अपने २ शिष्यों को पढ़ा 


कर वेद का विस्तार किया । परन्तु इस अंश में कदापि मान्य नही 


-हो सकता कि प्रथम वेद एक ही था, व्यास भगवान्‌ ने उस के चार 


विभाग किये, और आगे भी शिष्य प्रशिष्य आदि में विभक्त होकर 


` वृक्ष की भांति अनेक भागों में फैल गया, और बही एक २ भाग 
“शाखा नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस के मान्य .न होने में अनेक कारण 


हैं । उनमें मुख्य कारण यह दै कि यदि शाखा अन्ध वेद के भिन्न २ 
माग हैं, प्रत्येक अन्थ पूरा वेद नही, तो उन के मन्त्र, और मन्त्रो के. 
अवान्तर विभाग क्यों परस्पर समान देखने में आते हैं । चारों वेदों 


'में से किसी एक वेद के किन्ही दो शाखा ग्रन्थों को देख लिया जाये 
ज्ञो यक्किन्चित्‌ पाठमेद, मन्त्रसंख्या न्यून अधिक भेद के विना 
और कोई भेद देखने में नही आता । अवान्तर विभाग में भी नामा- 


'न्तर का दी मेद हुआ देख पड़ता है, दूसरा कुछ नही । शाखा अन्य | 
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सब नही, पर बहुत सुप्राप्य है । प्रत्येक बुद्धिमान्‌ देख सकता है, 
ओर वास्तव परिणाम पर पहुच सकता है । दूसरा वेद मन्त्रों का 
< संहितारूप में विभागकर्ता अथवा ऋषि सर्वसम्मत है | वहः व्यास 
से बहुत प्राचीन है । ओर उन प्राचीन ऋषियों में से है जो वेद- 
मन्त्रों के दरष्टा माने जाते हैं ॥ अधिक क्या “क्रक्संहिता'? का मण्डल: 


तथा स्‌क्तों में विभागकर्ता शाकल ऋषि भी व्यास से प्राचीन: 


हे । इस लिये पुराणों का यह लेख कि प्रथम वेद एक था, उस का 


चार संहिताओं में विभाग व्यास ने किया, तदनन्तर उन के शिष्यों ` 


ने विभागों का विभाग किया, इस प्रकार अनेक शिष्य प्रशिष्य संतान 
में विभक्त हो जाने के कारण अनेक भाग वेद के हो गये, जो शाखा 
नाम से प्रसिद्ध हैं, कदापि मान-पात्र नही हो सकता । पण्डित तारा- 
नाथ का अर्थ भी इन्हीं पुराणों के संस्कारों पर निभर है। अतएव. 
चह भी आदरणीय नही ; 


स्वामी दयानन्द ने शाखा पद का अर्थ वेदव्याख्यान 
लिखा है । “ऋग्वेदादि--भाष्यभूमिका ” के “अन्थमामाण्याप्रामाण्य- 
विषय” प्रकरणमें लेख का आकार इस प्रकारहै “एकादश शतानि सप्त- 
विशतिश्च वेदशाखाः? वेदव्याख्यांना अपि ' वेदानुकूलतयेव 
प्रमाणमहेन्ति” ग्यारह सो सताईस ११२७ वेदों की शाखा वेदों का 
व्याख्यान होने पर भी वेदानुकूल होने से ही प्रमाण होने योग्य हैं । 
इस लेखका खण्डन करते हुए सत्यत्रत सामश्रमी ने “ऐतरेयालोचन'" 
के शाखा--निर्णयं--प्रकरण में बडा उपहास कियाहे “हश्त | का नाम 
संहिता शाखेति व्यपदेशशून्या तेन महात्मनोररिकृता, यस्या 
सू्वेदत्वं मत्वा शाखेति प्रसिद्वोनामन्यासां तद्व्ाख्याग्रन्थत्वः 
मन्तव्यं भवेदिति त्वस्माकमज्ञेयमेव!? आइचर्य ! कोन वह प्रसिद्ध 
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` संहिता “ शाखा ”? इस नाम से न कही जाने वाढी उस महात्मा 
ने स्वीकार की है, जिस को मूल वेद मान कर “शाखा” इस नाम से 
प्रसिद्ध अन्य सब संहिताओं को उस का व्याख्यान, अन्थ माना जाये, 
उस ( मूल वेद-संहिता ) का पता हम को तो अद्यावधि नही है । 
इस उपहास का आशय स्पष्ट है-जितनी वेद संहिता हैं, वे सब 
` ४ शाखा ?' नाम से ही कही जाती हैं, ऐसी एक भी संहिता नही 
जो शाखा नाम से न कही जाती हो। जिस यजुर्वेद संहिता पर स्वामी 
` दयानन्द ने भाष्य. किया है, वह भी “ माध्यन्दिनी ” शाखा सुप्र- 
सिद्ध है, फिर उन का यह कथन कि 'ग्यारह सौ सताईस शाखा 
जो वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ हैं, परतः प्रमाण मानता हूं, सर्वथा 
त्याज्य है | 


इस उपहास के अनन्तर जो. पण्डित सत्यत्रत ने उस का 
समाधान किया है, वह भी द्रष्टव्य है । वह यह है “अपि बा शाखा- 
' तत्त्वानभिज्ञेन केनचित्‌ तच्छिष्येण तत्रैवं स्याद विनिवेशितस!? 
अथवा शाखा के अर्थ को न जानने वाळे किसी उन के शिष्य ने यह 
पाठ मिला दिया हो । इस समाधान को चाहे कोई अदुरदशीं समा- 
घान समझे, वस्तुतः यह भी उपहास है ( प्रथम उपहास स्वामी की 
व्यक्ति पर है, यह दूसरा उन के अनुयायियों पर है । प्रायः श्रद्धाजड 
विद्याविमुख अज्ञानमत्त पुरुष स्वामी दयानन्द के अन्थों में लिखी 
गई म्रमाणविरुद्ध, शाखविरुद्ध तथा स्वमन्तव्यविरुद्ध बातों को | 
दूसरों की मिलाई हुई कह देते हैं, जो अत्यन्त निन्दनीय है । क्योंकि 
स्वामी दयानन्द ने एक ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में दी. नही, 
“स्वमन्तव्यामन्तव्य'' में मी .लिखा है कि “ ग्यारह सौ सताईस वेदों 
की शाखा जो वेदों का व्याख्यान हैं, परतः प्रमाण मानता हूँ??.। 
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मिलाना एक पुस्तक में हो सकता है सब पुस्तकों में नही । मैं ने बहुत 
चाहा कि पण्डित सत्यत्रत के प्रथम उपहास का जो स्वामी दयानन्द की 


(व्यक्ति पर किया गया है, किसी प्रकार प्रतीकार किया जाये । 


क्योंकि स्वामी में मेरी भी श्रद्धेय बुद्धि है । परन्तु कोई वश नदी... 
चला । स्वामी का अर्थ सर्वथा निराधार होने से अत्यन्त निर्वळ है। ॥ 


कई एक पण्डितों का कथन है कि मह्ाभाष्यक्कत्‌ पतन्जछि मुनि 
का लेख जिस में उन्हों ने वेदों का विभाग लिखा है, स्वामी दयानन्द के 
उक्त अर्थ का आधार है । महाभाष्य के पस्पशाह्विक में पतम्जलि 
झुनि का वह लेख. इस प्रकार है ““ एकशतमध्वयुंशाखाः, सहस- 
वरत्मा सामवेदः, एकविशंतिंधा वाहुंच्यं, नवघाऽऽथर्वणहो वेदः ” 
एक सौ एक यजुर्वेद की शाखा, एक हजार शाखा वाला सामवेद, 
इक्कीस प्रकार का ऋग्वेद ओर नो प्रकार का अथर्ववेद है । परन्तु 
'यह लेख स्वामी दयानन्द के उक्त अर्थ का आधार नही कहा जा 
सकता । प्रथम तो वेद के व्याख्यान का नाम शाखा हे, यह 
इस' लेख में नही कहा गया । दूसरा शब्दमर्यादा से जो अर्थ उक्त 
लेख का होता है, उस से स्वामी दयानन्द के अर्थ की कल्पना भी 
नही हो सकती । शब्दमर्यादा से “ एक सो एक १०१ प्रकार का 
यजुर्वेद, हजार १००० प्रकार का सामवेद, इक्कीस २१ प्रकार का 
ऋग्वेद ओर नौ ९ प्रकार का अथर्ववेद ” यह अर्थ उक्त लेख का 
'होता है । इस से वेद के नाना होने का पता तो मिलता है, परन्तु 
“वेद के व्याख्यान का नाम शाखा है, इस का पता मिळना कठिन 
हे । तीसरा काशीशाख्ाै में“ सहसवत्मा सामवेद: का अर्थ 
४ हजार १००० प्रकार से गाये जाने वाला सामवेद ?? क्रिया 
गया है । यदि स्वामी दयानन्द को पतञ्जलि मुनि का उक्त 
रे अपने अर्थ में आधार अभिप्रेत होता, तो इस प्रकार का अर्थ 
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“कदापि न करते | क्योंकि ऐसा अर्थ करने से उक्त अर्थ सिद्ध 


नही होता । जिनका यह मत है कि पतञ्जलि सुनि के उक्त लेख में 
जो वेदों की संख्या दी है, वह मिल कर ग्यारह सौ इकतीस ११३१ 


` होती है । यदि चार मूल संहिता मान कर उन की चार संख्या 
घटा दी जाये, तो शेष ग्यारह सो सताईस ११२७ संख्या रह जाती 
है, बस यही संख्या स्वामी दयानन्द के उक्त भै का आधार है । उन 
` को पहले शब्दमर्य्यादा से जो अर्थ प्रतीत होता है, उस के साथ वि- 


रोध का ध्यान रखना आवश्यक है । दूसरा संख्या-मात्र के सांदुझ्य 
से परस्पर व्याख्यानव्यार्येयमाव सम्बन्ध की कल्पना कैसे हो 
सकती है, यह चिन्तनीय है । जब तक कोई उपष्टम्भक प्रमाण न मिळे 


` तब तक कोई अर्थ सहसा नही माना जा सकता | जब यह प्रत्यक्ष 
` देखने में आता है कि सब शाखा अन्थों में कोई ग्रन्थ व्याख्यान और 
` व्याख्येय नही है, किन्तु क्वाचित्क पाठमेद, ओर पाठ न्यूनाधिक को 


छोड़ सब एक दूसरे के समान हैं, तब ग्यारह सौ इकतीस ११३१ 


` में चार व्याख्येय और शेष ग्यारह सो .सताईस ११२७ व्याख्यान 
` हें, यह कल्पना करना और मानना कैसे समझ्जस कहा जासकता है । 
` वास्तव में म्रहामाण्यक्कत्‌ पतञ्जलि मुनि का उक्त लेख “शाकल? 
.-आदि प्रवचन कर्ता ऋषियों के -मेद से वेदों के ग्यारह सो इकतीस 
` भेदों को कहता है, उस को स्वामी दयानन्द के शाखापद के अर्थ 
: का आधार मानना अथवा मानने का साहस करना भूल है । 


पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी ने शाखा ,प्रद का अर्थ अध्ययनविशेष 


हि 


` किवा है । ऐतरेयालोचन के झाखानिणेयप्रकरण, में ,उस का लेख - 

` यह है “ तस्वतो नहि वेदशाखा उक्तशाखेब, नापि: नदीशाखेव, अ; 
त्युताध्येवृभेदात्र्‌ "सम्प्रदायभेदजन्याध्ययनविशेषरूपेव नविशेषरूपव ? चा- 
“स्तव में वेद-शाखा ब्रक्षशाखा की - मांति, अथवा नदीशाखा की 
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भांति नही, किन्तु अध्ययनकर्चा ( पढ्ने वाळे ) के भेद से साम्प्रदा- 


यिक “अध्ययन विश्येष”” रूप ही है । यह अर्थ भी समीचीन नही । 
क्योंकि जैमिनि मुनि के कथन से सर्वथा विरुद्ध है । प्रवचन कर्ता के 


भेद से संहिता का नाम “शाखा” है, यह जैमिनि मुनि का कथन है |: 


प्रवक्ता प्रवचनकर्ता ओर अध्यापक, यह, तीनों पर्याय शब्द हैं । 


पण्डित सत्यत्रत का अर्थ उस के कथन से सर्वथा विरुद्ध स्पष्ट है ।: 


अध्ययनग्रेद उच्चारणमेद का नाम है । उच्चारणमेद को कोई 


बेदतत्त्वामिज्ञ “ शाखा ? नही कहता । उच्चारणमेद अवश्य उ-- 


च्चारण करने वालों के अधीन है, परन्तु उस से उच्चारणीय पदों का 
मेद कदापि नही होता, ओर ना ही पदसंख्या तथा मन्त्रसंख्या 


: न्यून अधिक होजाती है । परन्तु शाखा-भन्थो में यह दोनों हैं । ऋग्वेद : 
की शाकल ओर वाष्कळ, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व ओर माध्यम्दिन 


दोनों शाखा सुप्राप्य हें । उन को देखिये पद-मेद पदसंख्या तथा 


मन्त्संख्या' का न्यूनाधिक्य प्रत्यक्ष है । इस लिये सत्यत्रत ने जो 


“शाखा” पद्‌ का अर्थ “अध्ययनविशेष” किया है, वह सर्वथा हेय 
है | हां यदि अध्यापक अथवा अध्येता के मेद्‌ से पाठ के मेद तथा 


न्यूनाधिक का नाम शाखा है, यह आशय छिया जाये, तो अवश्य उपादेय ` 


कहा जा सकता है । क्योंकि शाखा अन्थों में क्वचित्‌ किन्चित्‌ पाठ- 
भेद तथा पाठ न्यून अधिक के विना और कोई भेद नही हे । 


सब शाखा 


_ महाभाष्यकृत्‌ पतञ्जरि मुनि का जो छेख ऊपर उद्धृत किया 


'गया है, उस से वेदों की सब शाखा ग्यारह सो इकतीस ११३१ स्पष्ट हैं । 
` कोत्यायनकृत' सर्वानुक्रमणी के इत्तिकार पढ़गुरुशिष्य ने इत्ति 


की भूमिका में लिखां है कि कई एक के मत में वेदों की संख्या ग्यारह सो ` 
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इकतीस ११३१ ओर दूसरों के मत में ग्यारह सौ सैंतीस ११३७ है । 
उस का लेख यह है“एकविंशत्यध्वयुक्तरग्वेदशपयो विदुः । सहस्राः 
ध्वा सामवेदो यजुरेकशताष्वकस्‌॥ नवाध्वा5ःथवेणोःन्ये तु महु 
पञ्चदशाध्वकम्‌'' ॥ इकीस २१ शाखा वाला ऋगेद, हजार १००० 
“शाखा बाला सामवेद, एक सौ एक १०१ शाखा वाला यजुर्वेद, 
“नव शाखा वाळा अथर्ववेद, कई एक मानते हैं, ओर दूसरे पंद्रह १५ 
शाखा वाळा अथर्ववेद कहते हैं । कूमेपुराण में वेदों की सब शा- 
खाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है “ एकबिंशतिमेदेन ऋग्वेदं 
'कुतवान्‌ पुरा । शाखानां तु शतेनाय यजुर्यदमयाकरोत्‌ । सा- 


-भवेदं सहस्रेण शाखानां च विभेदतः । आथर्वाणमथो वेदं विभेद 


-नवकेन तु” (कू० ४९ । ५१ | ५२) प्रथम भगवान्‌ व्यास ने ऋ- 


ऽवेद के इक्कीस २१ मेद किये, तदनन्तर यजुर्वेद के सौ १०० भेद, 


-सामवेद्‌ के हजार १००० मेद और पश्चात्‌ अथर्व वेद के नो मेद 
किये । इस कूर्मपुराण के लेखानुसार वेदों की सब शाखा ग्यारह सो. 
तीस ११३० हैं । चरशव्यूह में जो व्यासप्रणीत प्रसिद्ध है, वेदों की : 


-सब शाखा एक सौ सोल्ह ११६ छिखी हैं । उस का लेख प्रत्येक 
नेद के शांखानिरूपण प्रकरण में उद्धृत किया जायेगा । देवीपुरा 


आदि में इस से मी न्यून शाखा लिखी हैं, जो आगे स्वयं प्रतीत हो. 


-जार्येगी । सनातनधर्मोद्धार ग्रन्थ में जो अभी प्रकाशित हुआ है, 


वेदों की सब शाखा ग्यारह सौ चौतीस ११३४ छिखी हैं | जिन का 
विवरण इस प्रकार है--ऋग्वेद चौबीस २४, यजुर्वेद अठानवे ९८, 
सामवेद एक हजार १०००, अथर्ष वेद बारह ११ । उपर जितने 
लेख उद्धत किये गये हैं, उन से यह तो स्पष्ट है कि वेद 
भगवान्‌ अनेक शाखाओं में विभक्त है । परन्तु वे शाखा कितनी हे... 
यह निश्चित नही | 


! 
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ऋण्वेद्‌ की शाखा 


` महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि, सर्वानुक्रमणी के टीकाकार षड्शुरु- - 
शिष्य तथ। कूमेपुराण के मत से ऋग्वेद की सब शाखा इक्कीस २१ ' 
और “सनातनधर्मोद्धार” के मत से चौबीस २४ हैं; इन इक्कीस 
और. चौबीस शाखाओं कें कयां नाम और इन के प्रवक्ता ऋषि किस 
क्रम से हुए, इस का कोई पंता नही चलता | जैसे इस मानुष जगत्‌ में 
अनेक -सम्पदायें उत्पन्न हुई ओर काळ पा कर नष्ट अष्ट होगई, ठीक 
यही वृत्त ईन सब शांखाओं का दै | “ परिव्तिनि संसारे स्थिरं ` 
किं को जु मन्यते ” । चरणव्यूइ के मत से ऋग्वेद की सब शाखा 
पांच ५ हैं । प्रतीत होता है “ चरणव्यूह ?? के प्रणयनकाळ में ऋ- - 
ग्वेद की सोलह १६ अथवा सतरह १७ शाखा छस होगई थीं । 
चरेणव्यूह में वे पांच शाखा नामसहित इस प्रकार लिखी हँ 
“आमग्वेदस्य शाखाः पञ्च भवन्ति, आश्वलायनी, शाइयायंनी, 
शाकला, वाष्कला, मारइकेया चेति!ः-ऋग्वेद की आशवलायनी १ 
शाङख्यायनी २ शाकल ३ वाष्कळ ४ ओर माण्डूकेय ५ यह पांच 
शाखा हैँ +““कौषीतक्यारण्यक”? के चोदहवें १४ अध्याय में “शाङ्ख्या: 
यंनः कहोळात्‌ कौषीतकेः?? कुशीतक के पुत्र कहोल से शांख्यायन ने: 
पढा, लिखा है । कौषीतकि कहोल ऋग्वेद का आचार्य्य था । सम्भव: 
है शाडख्यायन ने कोषीतक्कि कहोल से पढ कर पइचात्‌ स्वेच्छानुसार : 
प्रवचन करना आरम्म किया हो ओर पूर्व से विलक्षण प्रवचन के का-: 
रण शाङख्यायनी .संहिता प्रसिद्ध हो गई हो । बहुत गवेषणा करनेः 
से पता लगता हैं कि शाडख्यायन ने अपनी संहिता का विभाग तोः 
। पूर्ववत्‌ मण्डल ओर सूक्तों में ही रखा था, परन्तु अन्त में संज्ञान” सूक्त 
ओ ओर “महानाम्नी” सूक्त सम्मिलित कर दिये थे। शाकल्संहिता की? 
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समासि “संसमित्‌”” सूक्त पर, और शाङ्ख्यायनी संहिता की समाप्त 
महानाम्नी सूक्त पर होती है, यह विशेष है । पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी 
का कथन है कि महानाम्नी सूक्त पर समाप्ति होने के कारण शा- 
ङ्ख्यायनी संहिता का नाम महानाम्नीसंहिता भी है । शाडख्या 
यन ऋषि का - गोत्रनाम मौहल है | इस छिये विष्णुपुराण और 
भागवतपुराण में जो मोद्रली संहिता लिखी है, .वह शाङख्या 
यनी संहिता ही है, प्रथक्‌ नही | यह कथन कहां तक सत्य है कुछ 
कहा नही जाता । इप संहिता के. ब्राझण तथा आरण्यक अन्य. मी 
सुने जाते हैं यदि अधिक परिश्रम किया जाये तो उन का प्रा 
होना कुछ असभ्मव नही । परन्तु शाङख्यायनसंहिंता..तो इस स; 
मय संसार में नही है, यह निरिचित है | 


माएडूकेय-संहिता का भी कोई.पता नही चलता । आश्वला- 
यनी-संहिता कें विषयं में आगे कहा .जोयेगा । 


व्याडिमुनिकृत ' “ विकुतिवल्ली ” अन्थ प्रसिद्ध हे । उस के 
उपक्रम में यह प्रतिज्ञाइलोक है “ शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनेव 
महषिंणा । जराद्या विृतीरष्टौ च्यन्ते नातिविस्तरम 
( वि० १ । ४ ) महर्षि व्याडि शैशिरीयसंहिता में “ जटा ” 
आदि आठ विक्तियों का संक्षेप से लक्षण करता है | इस प्रतिज्ञा- 


इलोक की टीका में गङ्गाधर भट्टाचाय्य ने “ शाकलस्य शतं शिष्या. 


ेष्टिकब्रह्मचारिणः । पञ्च तेषां गरहस्थास्ते धर्मिष्ठाशच कुदुः 
स्विनः ॥ १॥ शिशिरो बाषकलः शाङ्खो वातस्यश्चैवाखला? 


यनः । पञ्चैते शाकलः शिष्याः शाखाभेदपवर्तकाः 7 ॥ २.॥ - 


शाक्रक ऋषि के एक. सौ शिष्य. नै्ठिक अक्षचारी, थे । उनमें पांच 
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गृहस्थ हुए | वे बडे धर्मात्मा और कुटुम्बी थे । शिशिर १ वाष्कल २ 
शाङ्स्य ३ वात्स्य ४ ओर आश्वलायन ५ यह उन के नाम हैं। यह पाचों 
शाकल के शिष्य भिन्न २ शाखा के प्रवर्तक हुए, इत्यादि ऐतिहासिक 
इलोक लिखे हैं । उन के देखने से विदित होता है कि प्रथम एक 
शाकल संहिता थी । वह शाकल ऋषि के “ शिशिर आदि पांच 
शिष्यों के कारण “० शैशिरीय, वाष्कल, शांख्य, वात्स्य और आइव- 
छायनी मेद से पांच प्रकार की हो गई । इन पांचों संहिताओं में जो 
शाङ्कय--संहिता है, वह चरणव्यूह में छिखी गई शाइयायनी 
संहिता ही प्रतीत होती है । उस के विषय में पीछे लिखा गया है | 
चात्स्यसंहिता का अब कोई पता नही चलता । शौशिरीय-संहिता 
की चर्चा शौनकक्कत घनुवाकानुक्रमणी के उपक्रम तथा उपसंहार 
में की गई देख पडती. है। अनुवाकानुक्रमणी के उपक्रम में उस की चर्चा 
का इकोक यह है “ ऋग्वेदे शैशिरीयायां संहितायां यथा- 
क्रमस्‌ । प्रमाणमन्ुवाकानां सूक्तेः भ्रुणुत शाकला”” ॥ १॥ 
ऋग्वेद की शैशिरीयसंहिता में सूक्तो सहित अनुवाकों की संख्या, 
हे शाकलसंहिता के अनुयायिओ ! यथा क्रम सुनो । इस इलोक के 
देखने से ज्ञात होता है । कि शोनकाचार्य्य ते उक्त पांचो संहिता में 
से एक शैशिरीय-संहिता के अनुसार ही सर्वानुक्रमणी को बनाया 
है । शैशिरीयसंहिता में बालखिल्य-सूक्तो का समावेश नही, यह शौ- 
नकक्कत सर्वानुक्रमणी के देखने से स्पष्ट हो जाता है । परन्तु इस 
समय यह शैशिरीयसंहिता भी उपलब्ध नही । प्रतीत होता है जैसे 


वात्स्या ओर शाइरूया, यह दोनों संहिता नष्ट हो गई हैं, वैसे शै- 


शिरीयसंहिता भी नष्ट हो गई है। आश्बल्लायनी संहिता भी अब 


शाकलतहिता से एथक्‌ नही मिलती । प्रायः दाक्षिणात्य ब्राह्मण शा- 
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"कठसंहिता को ही आइवळायनी संहिता कहते और मान कर पढ़ते 
'पढाते हैं । परन्तु शाकल्संहिता को आश्वकायनी संहिता कहना 
ओर मानना सर्वथा भूल है | इस में जनेक कारण हैं-प्रथम तो शाकल- 
संहिता मण्डल तथा सूक्तों में विभक्त है, और आरवळायनी संहिता 
का विभाग अष्टक तथा वगो में सुप्रसिद्ध है । दूसरा बालखिल्य- 
"सूक्त जो परिशिष्ट सर्वसम्मत हैं, भारवळायनी संहिता में सम्मिलित 
हैं, शाकरसंहिता में नही । तीसरा आइवकायनी--संढिता अर्वाचीन 
ओर शाकरुसंहिता प्राचीन दै । हां बाष्कल संहिता को आइवलायनी 
संहिता कहा ओर माना जाये तो कुछ अनुचित प्रतीत नही 
होता | क्योकि दोनों का अष्टक, वर्ग आदि विभाग और आविष्कार- 
काल जैसे समान है, वैसे मन्त्र-पाठ आदि क्रम भी परस्पर समान है । 
सम्भव हे बाण्कलसंहिता का शाकलसंहिता के साथ सम्मेल होजाने 


से तत्समकक्षा आइवलायनी संहिता ओर शाकलसंहिता, दोनों 


एक ही संहिता समझी जाने ठगी हों, जैसा कि आज कळ 
बाष्कल और शाकल दोनों संहिता प्रायः वेद्तत्त्वानभिज्ञ 
जनता में एक ही समझी जाती हैं। हां दाक्षिणात्यो में अवश्य 
आकलसंहिता से प्रथक्‌ बाष्कलसंहिता कही ओर मानी जाती है । 
परन्तु आइवलायनी संहिता के विषय में उन का कहना ओर मानना 
उक्त जनता के समान ही है, जो अत्यन्त शोचनीय है | 


वाष्कल-सहिता 


जैसे शाकलासंहिता के प्रवक्ता शाकल ऋषि की शिष्य 


'अशिष्य शृंखला में होने वाळे “आश्व्वायन” प्रसृति ऋषियों को 
ऋक्संहिता का शाकछ-“क्रषिक्कत सूक्त मंडलों में विभाग न भाया, 
से बाष्कळ को भी न भाया । उस ने अपनी इच्छा के अनुसार 
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उस का वर्ग, अध्याय ओर अष्टको में विभाग किया । जिस में आठ 
अध्याय हों उस को “झष्टक'” कहते हैं । वगो के समूह का नाम. 


“अध्याय” ओर मन्त्रों के समूह का नाम बगे है । वर्ग, अध्याय 
अष्टक विभाग तथा उक्त विभागपूर्वेक प्रवचन का कर्ताः 


बाष्कल होने से यह संहिता बाष्कलसंहिता कही जाती हे । 
इस बाष्कलसहिता में आठ अष्टक और चौसठ ६४ अध्याय तो 
निश्चित हैं। परन्तु वर्गों की संख्या भें मत भेद है । कात्यायन-- 
युनिक्त स्वोजुक्रमणी में शाकलसंहिता से वाण्कलसंहविता 
“अभि प्र वः सुराधसस?? इत्यादि ग्यारह ११ सुक्त अधिक र्खे है । 
इन ११ ग्यारह सूक्त के वर्ग अठारह १८ ओर मन्त्र अस्सी ८० होते है 
बाष्कलसंहिता में इन का आरम्भ अष्टक छे ६ अध्याय चार ४ के. 
वर्ग चोदह १४ से होता है | इन्ही ग्यारह ११ सूक्तों (अठारह वर्गों ) : 
का नाम बालखिन्य-सूक्त प्रसिद्ध दै । सर्वानुक्रमणी के वृत्ति- 
कार षड्गुरुशिष्य ने शाकलसंहिता से बाण्कलसंहिता में आठ. 
८ सूक्त अधिक लिखे हें । सर्वानुक्रमणी की वेदाथदीपिका 
वृत्ति में उस का लेख यह दै “ बाष्कलके संहितापाठे5तःशाकला-. 
दधिकान्यष्टी सूक्तानि !? बाष्कल्संहिता में इस शाकलसंहिता से. 
अधिक आठ सूक्त हैं । इन आठ सूक्तों के भी वर्ग अठारह १८ ओर मन्त्र 
अस्सी ८० होते हैं । कई एक पण्डितों का मत है कि कात्यायन सुनि- 
कृत सर्वानुक्रमणी में सूक्तो की संख्या नही लिखी, केवल उन की प्रतीके . 
लिखी हुई हैं, वे पहले आठ ही थीं, पीछे से ग्यारह ११ हो गई 
हैं । ऐतरेयब्राह्मण में “ बज्रेण वालखिल्योभि घांचः कूटेन ” 
(ऐ० बाळ २८॥ ८ ) क्रा भाष्य करते. हुए सांयणाचार्स्य ने भीः 
__ ब्रालखिल्य नाम-के आठ ही सूक्त लिखे हे । सायणाचाय का लेख 
यह है““बाजखिल्यनासकाः केचनः महर्षयः, तेषां संम्बस्धीस्यष्टी 
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सूक्तानि विद्यन्ते। तानि वालखिल्यनामक्के ग्रन्ये समाम्नाः 
यन्ते”-बालखिल्य नाम के कई महर्षि थे, उन के आठ सूक्त हैं, ओर 
वे “ बाळखिल्य!? नामक अन्थ में पढ़े हैं | आठ सूक्त, पक्ष में प्रति 
सूक्त दुस १० मन्त्र और ग्यारह ११ सूक्त पक्ष में प्रति सूक्त मन्त्र 
संख्या; इस प्रकार हे-- 

१-११ सू०-१०-१०-१०-१०-८-८-५-५-४-३-७=८० | 

शोनकाचार्य्य ने “ शृहदृदेवता.? में शाकलसंदिता से बाण्करू- 
संहिता में “संज्ञान! ओर “महानाम्नी?? नाम के दो सूक्त ओर अधिक 
र्खे हैं । महानाम्नी” सूक्त में वर्ग दो २ और मन्त्र नो. ९ हैं ॥ 
इस सूक्त.का विशेष विवरण सामवेद के निरूपण में किया जाग्रगा। 
संज्ञान सूक्त में वग चार ४ ओर मन्त्र १५ पन्द्रह हैं । परन्तुः देवता 
प्रथम पांच मन्त्रों के ही लिखे हैं, शेष दस १० मन्त्रों के नही लिखे। 
ओर संहिता की समाप्ति “ तच्छंयोरांबुणी प्रहे? मन्त्र पर लिखी है॥ 
“सज्ञान?! सूक्त का यह १५ वां मन्त्र है । इस से अनुमान: होता है 
कि शेष दस १० मन्तों के देवतासम्बन्धी छोक “ बृहद्देवता २? 
किसी प्रकार अलग होगये हें आदि के पाँच मन्त्रों का 'देवता- 
सम्बन्धी साद्धे इलोक यह हे- उशना वरुणश्चेन्द्रश्वाभिश्चः 
सविता स्तुताः ॥ ९२ ॥ सज्ञानप्रथमर्स्या तु द्वितीयस्यामथाःः 
श्विनौ । तृतीया चोत्तमे च द्वे आशिषोऽमिवदन्तिः ताः ॥ ` 


५ (१०८ । ९२-२३ ) 'उशना, वरुण, इन्द्र, अभि ओर सवित; 


इन पांचों की संज्ञान सूत के मंथम (मन्त में और अडियो की 
दुसरे मन्त्र मे स्तुतिः की गई दै: ॥ तीसरा, चोथा ओर पाँ- 
चंवां मन्त्रे आशीर्वाद का कंथन करता है | “ शाकलं संहिता ?* की. 
समाप्तिः“ संस्रंमिति ” ( ऋऽ १०१९१ )सूबत पर होती. हैं ६. 
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'चाष्कलपंहिता की इस सूक्त से अगले संज्ञान-सूक्त पर, यह विशेष 
. `हे । “संसमित्‌” सूक्त का अन्तिम मन्त्र “समानी व झाकूतिः'' और 
संज्ञानसूक्त का “तच्छेयोराहणीमहे' है। संज्ञानसुक्त के पन्द्रह मन्त्र, 
यह हैं--संज्ञानम्ुशना वदत्‌ संज्ञानं वरणो वदत्‌ । संश्ञानमिन्द्र- 
-चाग्निश्च संज्ञानं सविता बदत्‌ ॥ १ ॥ संङ्गानं नः खेम्यः 
-संक्ञानमरणेभ्यः । संज्ञानमर्विना युवमस्मासु नियच्छतम्‌ ॥२॥ 
“यत्‌ कक्षीवांन्‌ सं बननः पुत्रो अङ्गिरसां भवेत्‌ । तेन नोऽ य 
“बिरे देवाः सं प्रियाँ समजीजनन्‌ ॥ ३ ॥ सं बो मनांसि 
"जानतां समाकृतिमेनागसि ! असौ यो विमना जनस्तं समावते- 
-यामसि॥ ४ ॥ (१ वगः ) नेईस्तिं सेनादरणं परिवस्े तु 
'यद्वविः। वेनामित्राणां बाहून्‌ इविषा शोधयामसि ॥ ४ ॥ 
"परिवर्त्मान्यिषमिन्द्रः पूषा च संश्रुतः। तेषां वो अग्निदग्धांनामग्नि- 
-सूढानामिन्द्रो इन्तु बरं वरम्‌ ॥ ६ ॥एषु न त्य दृषाजिनं हरिणस्य 
'धियं यथा । परममित्रमेष त्वर्वाची गौरुपेजतु ॥ ७ ॥ २ वेः । 
आध्वराणां पते बसो होतवेरण्य क्रतो ! । तुभ्यं गायत्रयुच्यते 
-गोकामो अन्नकापः प्रजाकाम उत कश्यपः ॥ ८ ॥ भूतं भविष्यत्‌ 
-रस्तोति महं बहोकमच्तरय्‌ । बहु ब्रह्मेकमत्तरस्‌ ॥ & ॥ यद्र 
भूतक्रमतो विश्वे देवा उपासते । महर्षिमस्य गोप्तारं जमदग्नि 
'अक्ुबंत ॥ १०॥ जमदग्निराप्यायते डन्दोभिरचतुरत्तरैः ॥ ११॥ 
राज्ञः सोमस्य भक्तेण ब्रह्मणा बीर्य्यावता । शिवा नः प्रदिशो 
'दिशः सत्या नः दिशो दिशः ॥ १२.। ३ बगंः । 
 झआदो यत्तेजो दहरे शुक्रं ज्योतिः परो शुदा । तहषिः 
कश्यप; स्तौति सतयं ब्रह्म चराचरं धरुवं ब्रह्म चराचरम्‌ 
 ॥ १३ ॥ ञ्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ञ्यायुषमगस्त्यस्य 
` ज्यायुपम्‌। यद्ेबानां ध्यायुष॑ त्ये अस्तु च्यायुषम्‌ ॥ १४ ॥ 
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तच्छंयोराए्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये । 
दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स््स्ति्माच्ुषेभ्ः ॥१५॥४ बग ॥. | 
वर्तमान समय में बाष्कल-संहिता, शाकल-संहिता से मिळी- 

हुई मिळती है, अलग नही मिळती | शाककसंहिता से मिली हुई 
बाष्कलसंहिता में बालखिल्यसृक्त, संज्ञानसूक्त और महानाम्नीः 
सूक्त नही हैं । ना ही सायणाचार्य का इन पर भाष्य है । अनुमान 
होता है किसी ने शाकल्संहिता के साथ समीकरण के लिये उक्त तीनों 
सूक्तों को अलग कर दिया, ओर बाप्करुसंहिता में जो सूक्तों का 
क्रम था वह मी बदल दिया है । क्योंकि शोनकाचार्य्यं ने “झनुवा-- 
कान्नुक्रमणी” में प्रथम मण्डल के बाप्करुसंहिता सूक्तो का “उप यन्तो” 


.( ऋ० १।७४ ) नासत्यास्‌ ( ऋ० १।११६ ) अग्निहोतारंस ` 


(ऋ० १।१२७ ) इमं स्तोमस्‌ (ऋ० १।९४) वेदिषदे ( ऋ० 
१।१४०) यह क्रम लिखाद्दै । उस का लेख यह है “गोतमादौशजः . 


कुत्सः परुच्छेपादपेः परः । कुत्सादीधेतमा इत्येष तु बाष्कलकः 


कमः? ( अनु०१५ ) गोतम से परे उशिज्‌ का पुत्र कक्षीवान्‌, कक्षी- 

वान्‌ से परे परुच्छेप, परुच्छेप से परे कुत्स ओर कुत्स से परे दीर्घतमा : 
यह बाष्कलसंहिता का क्रम है । प्रथम “उप प्र यन्तो” (ऋ०१।७४) . 
आदि सूक्त गोतम ऋषि के, तदनन्तर “नासत्याम्‌'' (ब ०१।११६) . 
आदि सूक्त कक्षीवान्‌ के, तदनु “अग्निं होतारस्‌* (ऋ ० १।१२७) . 
आदि सूक्त परुच्छेप के, तत्पश्चात्‌ “इमं स्तोमम्‌ ?( ऋ० १।९४ ). 


. आदि सूक्त कुत्स के, और उस के पीछे “वेदिषदे* (ऋ०१।१४०) 


आदि सूक्त दीर्षतमा ऋषि के हैँ, यह इलोक का आशय है । परन्तु 
अब यह क्रम इस शाकलसंहिता से मिली हुई बाष्करुसंहिता में; 
नही है, किन्तु “उपभ्र यन्तो” (ऋ०१।७४)“इमं स्तोमम्‌? (ऋ० 
१।९४) “नासत्यास्‌” (ऋ० १।११६) “अग्नि होतारम्‌? (ऋ०- ` 
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१११२७) “ वेदिषदे ?? (ऋ० १॥१४०) इस मकार है । और यह 
`क्रम शाकलसंद्विता का है. ॥: उक्त तीनों सुकतो में “संज्ञान? सूक्त के 
अलग अरग कई एक मन्त्र तो भिन्न भिन्न संहिताओं में देख पडते हैं 
' परन्तु समग्र सुक्त कहीं देखने में नही आता। हां जेसे “बालखिल्य” 
` सुक्त और “म्रहानास्नी” सूक्त, दोनों खेछिक सर्वसम्मत है । वैसे 
संज्ञानसूक्त भी खेलिक सवेसम्मत है । खिळकाण्ड में होने वाले का 
नाम खैलिक है | खिलकाण्ड और परिशिष्ट, यह दोनों पर्य्याय 
"शब्द हैं । लोक में जिस को परिशिष्ट कहते दिकपरिमाषा 
में उसी का नाम खिलकाण्ड हे। उक्त तीनों सूकतों के चौबीस 
: २४ वर्ग होते हैं । उन को छोड कर शेष वर्गो की संख्या: शौन 
कान्नायंय ने “ अनुवाकानुक्रमणी ?? में द्रो हजार छे २००६ 
_ लिखी है। उस का लेख यह हे “अध्यायानां चतुष्षष्टिमेए्डलानि 
दशैव तु । वर्गाणां सहसे द्वे संख्याते च पढ़त्तरे॥ ३२।सहस्त- 
मेतत्सक्तार्ना निश्चितं खैलिकैविना । दश सप च पठ्यन्ते सं- 
` ख्यातं बे पदक्रमम्‌ ( अनु० ३२-३३ ) अध्याय चोसठ ६४, मण्डल 
दस १०, वर्ग दो हजार छे २००६ और खेलिको को छोड़ कर 
सूक्त एक हजार सरह १०१७ हे । यह संख्या पदसंहिता के 
अनुसार कही गंई है ।खैलिकसुक्तों के वर्गों को मिलाने से बाष्कल 
संहिता में वगो की :संख्या दो -हंजार तीस २०३० होती है । स्वामी 
दयानन्द ने ऋग्वेदभाष्यःके आरम्भ में वर्गों की संख्या दो हजार 
जोबीस २०२४ लिंखी:है । ज्ञात होता है उसमें “संज्ञान”! सूवत. और 
“महानांग्नी "सुकत के वर्गों की संख्या छे६ छोड़ दी गई, ओर बालखिल्य 
सुक्तो के बर्गों की संख्या अठारह १८ मिला ली गई हैं । वर्तमान 
__ 'काळ में सायणभाष्यसहित शाकछसंहिता से [मिली हुईं जो बाष्कळ 
`, " संहिता मिलती है, उसकी वर्गसंख्या दो हजार छे 7२००६ है । अह 
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“अनुवाकानुक्रमणी?? से मिलती है । मन्तो, की संख्या का निरूपणं 


` आगे किया जायगा ।' | 


यहाँ यह विचारणीय आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त तीनों सूक्त 


` वाघ्तव में खेलिक ( परिशिष्ट ) है, अथवा खैलिक नही। उक्त तीनों 
सूक्तों में संज्ञानसूक्त का तो अब पता तक नही । इस लिये उस के 

खेलिक तथा अखेलिक होने का विचार करना व्यर्थ है । महानाम्नी . 
` सुक्त सामवेद की कईं एक संहिता में लिखा देख पड़ता है, इस लिये 


उस का विचार सामवेद के निरूपण में होना उचित है। शेष 


` “बाढखिल्यः? सूक्त ही विचारणीय हैं। पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी का मत 
"है कि “महानाम्नी?” सूक्त खैलिक अवश्य है, परन्तु “बालखिल्य? सूक्त 


खेलिक नही । उन के खैलिक न होने में सत्यत्रत सामश्चमी की उग्र युकतिये 


` तीन हैं १ प्रधम-कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी में उक्त सूक्तोके ऋषि, 
: देवता ओर छन्द र्खि हुए हैं । यदि वे खलिक होते तो महानाम्नी 


आदि अन्य खैलिक सूक्तों की भांति उन के भी ऋषि, देवता, और 


- छन्द न लिखे होते । ऐसा नही हो सकता कि एक खलिक के ऋषि 


आदि लिखे. जागें, दुसरे के नही । २ दूसरी-उक्त सूक्तो का पद- 
पाठ पाया जाता है । यदि वे खैलिक होते, तो उन का पद्पाठ न 


` पाया जाता ॥ क्योंकि पद्पाठ का न होना ही खैलिक होने में प्रयो- 


जक माना जाता हैं | जैसा कि “ चरणब्यूह” की टीका में मही- 


` दास ने कहा दै “यस्य मन्त्रस्य पदाभावस्तस्य खैजिकत्व 
सिद्धस्‌” जिस मन्त्र का पदपाठ नही है, वह खैलिक स्वत:सिद्ध दै । ; 
-३ तीसरी- “ ऐतरेयब्राह्मण !? में उक्त सुकतो. के विनियोग 


का विधान किया गया है । खेलिक के विनियोग का विधान नही 


` «हो सकता । इस लिये उक्त सूक्त खलिक नही । | 
इन तीनों उम्र युक्तियो में प्रथम युवित का उत्तर यह है कि. 
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सायणाचार्य ने जो ऋक्संहिता का भाष्य किया है, उस का मुख्य 
आधार कात्यायनक्कत सर्वानुक्रमणी है ॥ अतएव प्रत्येक मन्त्र के भाष्यः. 
के आरम्म में सर्वानुक्रमणी का सूत्र उद्धत किया जाता है । जिस. 
का आशय स्पष्ट है कि जिस मन्त्र का सूत्र नही, वह मन्त्र संहिता के 


` अन्तर्गत नही । यदि वालखिल्यसूक्तो के भी सर्वोनुक्रमणी में ऋषी” 


आदि प्रतिपादक सूत्र होते, तो सायणाचाय्ये उन का भाष्य अवश्य ` 
करता, कदापि बिना भाष्य किये न छोड्ता । सायणाचाय्ये ने उन 
को विना भाष्य किये छोड़ा ही नही, प्रत्युत “ ऐतरेयब्राह्मण के 


` आष्य में उन को स्पष्ट रूप से अनेक वार खेलिक लिखा है । उस का 


लेख यह दै “' खिलेषु समाम्नातम्‌ ” ( ऐ० ब्रा० २९ (९ ) खिलः 
काण्ड में बालखिल्य सुक्तों का पाठ है । क्या सववेंदमाष्यकार 


, सायणाचाय्यै ने विना समझे सोचे उक्त सूक्तो को खैलिक लिखा है। : 
` यह स्मरण रखने की बात है कि आज कल वेदों के तथ्य अतथ्थः- 


जानने में सायणाचाय्ये से विना अन्य किसी का कथन प्रामाणिक - 
नही माना जा सकता । हां मन्त्रों के अर्थ में वैचिच्य दिखाना दुसरी 
बात है । सायणाचार्य्य ने जो उन पर भाष्य नही किया, ओर अनेक - 
वार सैलिक लिखा है, इससे जाना जा सकता है कि “सर्वानुक्रमणी?? ` 
में बालखिल्य सूक्‍तों के ऋषि आदि के प्रतिपादक सूल कात्यायन- 
कृत नही, किन्तु पीछे से मिला दिये गये हैं । 


जैसे सायणाचार्य्य के मत में बाढसिल्यसूक्त खलिक हैं, वैसे 
भट्ट मोक्षमूलर के मत में भी खैलिक हें । इस के लिये ऋग्वेद-सम्बन्धी ` 
उन का रेख द्रष्टव्य है । वालखिल्य सूक्तों में अन्तिम सूक्त का नाम 
५ सौपर्णसूक्त ? सर्वेसम्मत है । इस सूक्त में सात ऋचा हैं। इस के - 


विषयमे प्राचीनाचाय्यों का यह मत है जो सायणाचार्य ने “ऐतरेय- ` 
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ब्राह्मण ” के भाष्य में उद्धृत किया है “इमानि वेति सप्तर्च सौपर्ण 
खैलिक बिदुः”--“इमानि वा भागथेयानि? इत्यादि सात ऋचा वाला 
सोपे सूक्त खेलिक माना जाता है | इससे पण्डित सत्यवृत की प्रथम युक्ति 
सवेथा निरस्त हो जाती हे । दूसरी युक्ति का उत्तर यह है कि पीछे 
वगै-संख्या के विषय में जो अनुवाकानुक्रमणी के “अध्यायानां 
चत्नुष्पष्टि; ” आदि दो इलोक उद्धत किये हैं, उन में-विशद्‌ रूप से 
कहा है कि अध्याय, मण्डल, वर्ग तथा सुकतो की संख्या पद्संहिता 
के अनुसार लिखी है । यदि वालखिल्य सूकतों का भी पदपाठ होता तो 
वगेसंख्या दो हजार चौबीस २०२४ लिखनी चाहिये थी । परन्तु २००६ 
दो हजार छे लिखी है । इस से स्पष्ट है कि अनुवाकानुक्रमणी के कर्ता 
शोनकाचांय्ये के समय तक बालखिल्य सूक्‍्तों का भी पदपाठ नही था | ' 
ओर वे खैलिक रूप से संहिता के साथ लिखे जाते थे। इसी छिथि 
उस को “ खैलिकैबिना !! यह विशेषण देना पड़ा है । 


पद्संहिता का आविष्कर्ता शाकल्य ऋषि सवेसम्मत है) 
ओर वह बाष्कल ऋषि से प्राचीन निर्विवाद है। उस की बनाई पद- 
संहिता में बाष्कळ संहिता से सम्बन्ध रखने वाळे बालखिल्य सूक्तों 
का पद्पाठ कदापि नही हो सकता । पण्डित सत्यबूत ने जो 
बालखिल्य सूक्तों का पदपाठ देखा दे, वह शाकल्यकृत 
पदसंहिता में देखा नही जाता । पदसंहिता सहित ऋग्वेद 
छपा हुआ है । उस को सब देख सकते हैं । कहीं २ अलग भी पद: 
संहिता मिळती है । उस में भी वालखिल्य सूक्तों का पदपाठ देखने 
में नही आता । इस लिये यह मानना पडता है कि बालखिल्य सूक्तं 
का पदपाठ झाकल्यकृत नही । यदि कहीं मिलता है, तो वह अन्य- 
कृत निश्चित है, जो मान्य नही समझा जा सकता । 

६ 
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तीसरी युक्ति का उत्तर यह है कि * ऐतरेयत्राक्षण ? में जहां 
चालखिल्य सूरक्तो के विनियोग का विधान है, वहां महानाम्नी सूक्त 
ऐतशग्रलाप, प्रवल्हिका, आजिज्ञासेन्य, अतिवाद आदि के विनियोग का 
भी विधान है, जो खैलिक सवेसम्मत हैं। इस के अतिरिक्त अनेक मन्त्रो 
के विनियोग का. विधान “ ऐतरेयब्राह्मण ?? में पाया जाता है, 
जिन का संहिता से बाहर होना निर्विवाद है । इस छिये 
&पऐतरेयत्राह्मण' के विधान को देख कर बालखिल्य सूक्तो के 
विषय में यह परिणाम निकाळ लेना कि वे खैलिक नही, सर्वथा 
अयुक्ते है । यदि “ ऐतरेयब्राह्मण का विधान भी कुछ मूल्यवान्‌ 
, दै, तो ऐतशप्रलाप आदि अनेक मन्त्रों को भी क्यों न संहिता के 
अन्तर्गत माना जाये £ विधानं तो श्र्षत्र समान है | जब विधान 


होने पर भी इन सब को संहिता के अन्तर्गत नही, मान सकते, तो र र 


बालखिल्य सूक्त भी संहिता के अन्तर्गत नही माने जा सकते । 


पंडित सत्यत्रत सामश्रमी की तीनों युक्तियों का समाधान 
हो गया । शेष कोई युंक्ति नही, जिस का समाधान किया जाये : इस 
लिये यह निःसन्देह निरेचेतव्य है कि जैसे संज्ञचान-सूक्त और 
मद्दानाम्नी-सूक्त खलिक हैं, वैसे ही बालखिल्य-सूक्त भी खैलिक 
(परिशिष्ट) हश . 


जिस समय बाष्कल ऋषि ने शाकलूसंहिता का स्ववाञ्छित 
अष्टक, अध्याय ओर वर्गों में विमाग किया, उस समय तक यह सब 
सूक्त खैलिक ही समझे तथा माने जाते थे.। बाष्कल कऋ्षषि ने शा- 
कळ संहिता से मेद करने के लिये ही इन सब सूक्तो का अपनी 
. संहिता में समावेश किया । परन्तु इस समावेश के कारण इस संहिता 
र की कुछ अधिक अतिष्ठा न हुई, केवळ बाष्कल ऋषि के कतिपय शिष्य 
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गै में ही प्रचरित रही । पीछे शाकलसंहिता के साथ इस को 
मिला देने से संज्ञान सूक्त तो एक दम बहिष्कृत हो गया, ओर 
महानाम्नी सूक्त का सामवेद में परिशिष्ट रूप से समावेश कतिपय 
व्यक्तियों द्वारा समझा जाने लगा । शेष बाळखिस्य सूक्त ऋग्वेद सं- 
हिता के खेलिक काण्ड ( परिशिष्ट ) में सम्मिलित हो गये। जो 
अब तक छपे देखने में आते हें । भट्ट मोक्षमूळर-सम्पादित और 
निर्णयसागर भेस में छपी चम्बेदसंहिता को छोड कर वैदिक मेस अजमेर 
'ओर तत्वविवेचक प्रेस बम्बई में जो ऋग्वेद संहिता छपी है, उन दोनों 
संहिताओं के अन्तर्गत बालखिल्य सूक्त अवश्य छपे देखने में आते 
हैं । परन्तु उन में भी आक्षेप से वचने-के लिये आदि और अन्त में 
“अय बालखिन्यम्‌ ” “इति वालखिल्यम्‌? लिख दिया है । जिस से 
स्पण्टतया ज्ञात हो जाता है कि यह ग्यारह:११ बाळखिल्य सूक्त पीछे से , 
मिला दिये गये हैं । दोनों पेसवार्ला को शाकरुसंहिता में इन सूक्तों का 
'छापना उचित नही था। हाँ शाकरसंहिता से अलग बाष्कळ संदितामें . 


'छापते, तो कोई दोष नही था । 


देवीपुराण में ऋग्वेद की तीने शाखा कथन की हैं । उसका 
'इलोक यह है “शाखास्हुं त्रिविधाः भूप शाकलयास्कमण्डुकाः ” 
(देवी ७ । १३) हेराजन्‌ ! ऋग्वेद की शाकल,यास्क और मण्डुक, 
यह तीन शाख! हें । मण्डुक और “ चरणव्यूह” में कही माण्डूकेय, एक 


“ही प्रतीत होती है। यास्कसंहिता.का नाम “चरणव्युद? आदि में नही 


आया । “देवी पुराण” में यह नई संहिता लिखी गई है । परन्तु अब 


'यह नही मिलती । अन्य शार्खो की भांति यह नष्ट होगई है । . 
अग्निपुराण में ऋगेद की केवल दो शाखा लिखी हैं । उसका | 
'लेख यह है “शांख्यायनश्चेकः,आशखलायनो द्वितीयः? (अग्निश | 


० : 
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२७१ ॥ २ ) ऋग्वेद के शांख्यायन और आश्वलायन, यह दो मेद. 
हैं । शांख्यायनी संहिता आज कल नही मिळती, यह पीछे: 
कहा गया है । आश्वलायनसंहिता से वर्तमान शाकल, बाष्कल, 
दोनों मिली हुई संहिता ही ली जा सकती हैं, दूसरी कोई स्वतन्त्र 
आइवढायनसंहिता नही । यद्यपि पुराणों के लेख असम्बद्ध और 
परस्पर विरुद्ध होने के कारण सर्वतः मान्य नही कहे जा सकते,. 
तथापि लोकसंतोषार्थ उन का लिखना उचित समझा गया है । . 


ऋग्वेद संहिता की जितनी शाखा ऊपर दिखाई गई हैं, उन में 
से अब केवळ दो शाखा मिलती हैँ,एक शाकल और दूसरी बाष्कल | 


जिस में मण्डल तथा सूक्त विभाग है, उस का नाम शाकल शाखा, और : 


जिस में अष्टक, अध्याय तथा वर्ग विभाग है,उसका नाम बाष्कठ,शाखा 
' है । इन दोनों शाखा संहिताओं का सविस्तर निरूपण पीछे किया 
गया है । अब यह विचारणीय है कि उक्त दोनों संहिताओं में मान्यः 
- “कौन और अमान्य कौन है । यद्यपि शाकलसंहिता के प्राचीन और' 
बाष्कृलसंदिता के अर्वाचीन होने के कारण मान्य अमान्य प्रश्‍न का 


उत्तर स्वयमेव हो जाता है, तथापि प्राचीन होना अथवा अर्वाचीनः 


होना किसी बात के मान्य तथा अमान्य का यथार्थ कारण नही कहा. 
जा सकता । क्योंकि बहुत सी बातें प्राचीन होने पर भी लोकविरुद्ध: 
तथा युक्तिविरुद्ध होने से मान्य नही होतीं ॥ ओर बहुत सी बातें 
अर्वाचीन होने पर भी लोकसिद्ध तथा युक्तियुक्त होने से मान्य' 


- होती हैं । इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीन होने मात्र से उक्त प्रश्न. 


के उत्तर का स्वयमेर्वं होजाना नही माना जा सकता । 
यदि यह कहा जाये कि उक्त दोनों संहिता के मान्य होने में 
क्या दोष है ? तो उत्तर स्पष्ट है कि घर्मपुस्तक के भेद होने से. 
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'चर्ममेद, अनुष्टानभेद, अर्थमेद, पाठमेद, परस्पर उपेक्षा, परस्पर 
अनेक्य, परस्पर असहानुभूति आदि अनेक दोप हैं, जिन का निवारण 
किसी प्रकार भी नही हो सकता । इस लिये दोनों मान्य नही हो 
सकतीं । परन्तु दोनों में से किसी एक का मान्य अथवा अमान्य 
'कह देना भी प्रत्यक्ष तथा अनुमान पर निर्भर नही, किन्तु पूर्व आ- 
-चाय्योँ के लेख पर निमेर हे । उन्होंने जिस संहिता में नामग्रहण 
द्वारा अपना विशेष आदर प्रकट किया है, बही संहिता मान्य और 
“दूसरी अमान्य कही जा सकती है । पूर्वाचाय्योँ में निरुक्त के कर्ता 
यास्क युनि का आसन सब से उचा है । और वेदविषय में आपका 
अत सब को शिरोधार्य हे । आप ने अपने निरुक्त में क्रक्सहिता 
का नाम इस प्रकार अहण किया है “तदेतदेकमेव वेश्वदेव गायत्र 
तृचं दशतयीषु विद्यते” { नि० १२ ६ ४ । ) वह यह एक ही 
विश्वेदेवों का गायत्री छन्द वाला तूच ( तीन ऋचा का समुदाय ) 
दस मण्डलों वाळी ऋक्संहिता में है । अलुवाकानुक्रपणी के कर्ता 
शोनकाचाय्ये का उक्त संहिता के विषय में यह लेख दै । “पश्चाशीति- 
दांशतयेऽनुवाकाः” (अनुवा० ३१) दस मण्डलों वाली ऋक्संहिता में 
पचासी ८५ अनुवाक देखे हे । शारीरक-भाष्य में शंकराचार्य्य का 
लेख इस प्रकार है “स्मरन्ति च शोनकादयो मधुच्छन्द:प्रभुतिमि- 
दाशतय्यो दुष्टाः? ( वे० १ । ३। २९ ) शौनकाचार्य्य आदि स्स॒- 
तिकारों का कथन दै कि मधुच्छन्दा आदि ऋषियों ने दस मण्डो 
वाली ऋचाओं को देखा है । सर्ववेदभाष्यकार सायणाचाय्ये ने 
शेतरेय-ब्राह्मण के भाष्य में यह लिखा है “अग्निमीड इत्यारभ्य 


यथ्रा वः सुसहासति-अस्ता दाशतयोनां सीमा  अभ्रिमीडेसे ` | 


झेकर यथा बः सुसहासति पर्यन्त दस मण्डछों वाढी ऋचाओं 


की सीमा है । ऊपर जितने पूर्वाचाय्यी. के लेख उद्धृत किये गये है, 
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उन सब के देखने से विदित होता है कि पूर्वाचाय्यों का दस मण्डळों 
चाली ऋकसंहिता में विशेष आदश है । और वे उसी को क्रक्संहिता' 
समझते ओर मानते हैं । दस मण्डलों वाली ऋवसंहिता शाकलशाखा - 
संहिता है, बाष्कलशाखा-संहिता नही । क्योंकि उस में आठ अष्टक: 
सर्वेसम्मत हैं । जिस शाकलसंहिता में पूर्वाचाय्यों की एक स्वर 
से आदरदुष्टि तथा मान्यबुद्धि समान है, समस्त हिंदु (आये) जाति की 
भी उसी शाकलसंहिता में आद्रदुष्टि तथा मान्यबुद्धि होनी 
उचित है. । जो मनुष्यजाति अपने पूर्वज सत्पुरुष आचार्यो 
के मार्ग का अनुसरण करती हे, उसका भूमिमण्डल पर कदापि परा- 
भव नही होता, और स्वप्न में भी अवनति का मुख नही देखती ॥ 
मन्नुस्मृति में कहा है “ येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः 
तेन यायात्‌ सतां माग, तेन गच्छन्न रिष्यते.” ( मनु० ४। १७८) 
जिस प्रकार इस के पिता ओर पितामह, ससपुरुषों के मार्ग पर चले हैं 
उसी प्रकार यह भी सखुरुषों के मार्गे पर चले । क्योंकि पूर्व पुरुषों 
के; अनुसारः सन्मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कदापि पराभव को प्राप्त 


` नही होता । वतमान काळ में शाकलसंहिता से प्रथकू वाप्कलसंहिता 


दुळेम हे; परन्तु शाकरुसंद्विता के साथ मिली हुई बहुत सुलभ है। 


आप किसी प्रेस की छपी ऋग्वेदसंहिता ळे कर देखे. उस में 
आप को प्रत्येक पृष्ठ के सिर पर दो पते लिखे मिलेंगे, एक अष्टक 
अध्याय और वर्ग दूसरा मण्डल, अनुवाक ओर सूक्त | इन में पहला पता 


बाष्कलसंहिता. का ओर दूसरा पता शाकलसंद्विता का.है । यद्यपि 


दोनों संहिताओं के मिलाने काळ में शाकलसंहिता के.साथ समानता के 
लिये बाष्कलसंहिता के अन्तर्गत होने वाले बालखिल्यसूकत 
ओर संज्ञानसूक्त अछूग कर दिये गये हैं, तथापि दोनों संहिताः 
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के मिले रहने. से अलग किये गये सूक्तों का पुनः शाकळसंहिता में मिल 
जाना सम्भव है | जिस मनुष्य को वेदों का पूर्ण तत्त्व ज्ञात नही 

परन्तु श्रद्धा तथा प्रचारक पूर्ण है, वह दो प्रकार कें पते लिखे देख 
कर कई प्रकार की विलक्षण कल्पना कर सकता है, और नाना प्रकार 
के अमजाल में पड सकता है । इस लिये बाष्कलसंहिता का शाकल- 
संहिता. के साथ मिळे रहना और मिले रह. कर विभाग के अंकों का 
पृथक पृथक्‌ लिखा जांना किसी प्रकार भी युक्त नही कहा जा .सकता॥' , 
प्रथम तो यही उचित है कि दोनों संहिता न मिलाई जायें । 

यदि मिली हुई हैं, तो विभाग अंक एक शाकलसंहिता के ही लिखने 
उचित हैं; दोनों के लिखने की कोई आवश्यक्ता नही । यदि. 
दोनों के विभाग अंक लिखे जाते रहे, तो बालखिल्यसक्त, संज्ञाभ- 
सुक्त तथा महानाम्नी सुक्त संहिता के अन्तर्गत हैं अथवा परिशिष्ठ 
है, यह विवाद कदापि समाप्त नही हो सकता । और एक प्रकार का 
विवाद बने रहने से अन्य अनेक प्रकार के विवादों. का उपस्थित हो. 
जाना भी नितान्त सम्भव है, जो देश और जाति दोनों के ल्यि. 
अत्यन्त हानिकारक दै । 


शाकलसंहिता में जिस का दूसरा नाम ऋग्वेदसंहिता 
अथवा ऋक्संहिता है, मंडल दस १० निश्चित हैं । अनुबाकों की 
संख्या पचासी ८५ अनुवाकानुक्रमणी में लिखी हे । अनुवाकानुक्रमणी 
का इलोक यह है “ पञ्चाशीतिदांश तयेऽनुबाकाः ” (अनु ०३ १) 
दस मंडला वाली ऋगेद शाकल्संद्विता में पचासी ८५ अनुवाक हैं 
वास्तव में यह अनुवाक विभाग कुछ अनुपयोगी सा है, न रहे, 
कोई हानि नही । 


सूक्त संख्या में मत भेद है ॥ अभी तक यह निश्चित रूप से. 
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नही कहा जा सकता कि शाकल ऋषि के समय में. कितने सूक्त थे ६ 


शोनकाचाय्ये ने अनुवाकानुक्रषणी में जो सूक्तों की संख्या का 


'इलोक लिखा है, उस के देखने से अनुमान होता है कि प्रथम ऋक्‌- | 


संहिता में एक हजार सूक्त थे, पीछे सत्तरह सूक्त ओर मिला लिये गये। 
इरोक यहहें “सहस्नमेतत्स्रक्तानां निश्चित खैलिकैविना । दश सप्त 
च पठचन्ते संख्यातं वे पदक्रमम्‌  (अबु०३३) ऋग्वेद संहिता के 
एक हजार १००० सूक्त निश्‍चित हैं, परिशिष्ट सूक्‍तों को छोड़ 
कर सतरह सूक्त ओर पढे जाते हैं, यह संख्या पदसंदिता के अनुसार 


. लिखी गई है । इलोक में जो हजार सूक्त कह कर पश्चात्‌ “निश्चितं” 


पद का प्रयोग किया है,उस से ऊपर का अनुमान नि:सन्दिग्ध हो जाता 
है । उक्त पद का अर्थ स्पष्ट है कि शोनकाचारय्य ऋग्वेद संहिता में 
एक हजार सूक्त निश्चित रूप से मानता है । मण्डल दस १० और 
सूक्त एक हजारे १००० इस प्रकार दस ओर हजार का जो परस्पर 
नैसर्गिक सम्बन्ध होाजाता है, वह और भी इढ कर देता है कि शौनका- 
चाय्ये का ऋग्वेदसंहिता में एक हजार १००० सूक्त मानना वास्त- 
विक हे, अवास्तविक नही । खैलिक ओर परिशिष्ट, यह दोनों समा- 
नार्थक शब्द हैं । खलिक से यहां “वालखिल्य” आदि अनेक सूक्त 
अभिप्रेत हैं । बालखिल्य सूक्तों की संख्या एक मत से आठ ८ और 


दूसरे मत से ग्यारह ११ हैँ। एक हजार सूक्त से अधिक सत्तरह सूक्त 


क्यों पढ़े गये, इस प्रन का उत्तर सहसा नही दिया जा सकता । 
ऋ्वेद्सहिता का आद्योपान्त पाठ किया जाये, तो पहले, पांचवें, 
छेवें तथा सातवें मंडळ में कई एक ऐसे सूक्त मिलते हैं, जिन में एक 
दो वा तीन ही मन्त्र हैँ । यदि इन सब सूक्तो का पीछे से ऐसा 


` पढ़ा जाना मान लिया जाये, तो उक्त प्रश्न का उत्तर पूर्णरूप से हो 
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जाता दै ।वे सब सूक्त किस ने एक एक दो दो मन्त्र कर के पढे और 
'कब पढ़े गये, इस का उत्तर अवश्य विचारणीय दै । 

वतेमान ऋग्वेद संहिता में उपर्युक्त अनुवाकानुक्रमणी के 
'इलोकानुसार सूक्तों की एक हजार सत्तरह १०१७ संख्या ठीक दै । 


` स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ में सुकतों की संख्या 


एक हजार अठाईस १०२८ छिखी है । प्रतीत होता है उस में 
'बाळखिल्यसूवर्तो की ग्यारह ११ संख्या मिला ली गई है। 
सन्त्र संख्या । | 

ऋग्वेद्संहिता की मन्त्र-पेख्या में इतना मतभेद है कि उस को 
लिखते लिखते चित्त उदास होजाता है । शौनकाचाय्ये ने ऋग्वेद मन्त्रो 
की संख्या दो प्रकार से लिखी है । एक साधारण गणना से, दूसरी 
“गायत्री” आदि छन्दों की गणना से । परन्तु दोनों परस्पर विरुद्ध है । 
साधारण गणना का इलोक यह है-- 


“ऋचां दश सहस्राणि, ऋचां पञ्च शतानि च । 

ऋचामशीतिः पादरच पारणं सम्मकीतितम्‌ ॥ ३७॥ 

ऋग्वेद में दस हजार पांच सौ अस्सी और एक पाद १०५८० 
अन्त्र हैं, यह पूरी संख्या कही गई दै । इलोक के अन्त में जो “पारणं 
सम्प्रकीर्तितम्‌ ” कहा है, उस से प्रतीत होता है कि इस संख्या में 
खलिक मन्त्रों की सख्या मिला ली गई है । - 


“ गायत्री ?' आदि छन्दो की गणना से मन्तों की दस हजार 
'चार सौ दो १०४०२ संख्या होती है । उस का संग्रह इलोक यह 


५ है “ एवं दश सहस्राणि शतानां तु चतुष्टयम्‌ । ऋचां हयघिक- 


आ्यातश्षिभिस्वस्वदशिभिः ” छन्दो की गणना से दस हजार 


4 
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चार सो दो १०४०२ मन्त्र तक््दर्शी ऋषियों ने कथन किये हैं । . 
परन्तु जो प्रत्येक छन्द की संख्या लिखी है, उस के अनुसार सब 
संख्या दस. हजार एक सौ व्यालीस १०१४२ होती है.। प्रत्येक छन्द 
की संख्या का लेख इस. प्रकार है गायत्री २४५१, उष्णिक. 
३४१, अनुष्डुप ८५५, बृहती १८१, पङ्क्ति ३१२ त्रिष्दुप्‌ 9२५३,. 
जगती १३४८, अतिजगती १७, शक्वरी ९, अतिशक्वरी ९,अष्टी ६ 
अत्यष्टी ८४) इति २, अतिश्वति १ द्विपदा १७, एकपदा ६, बाहै- 
तप्रगाथ १९४,ककुप्मगाथ ५५, महाबाईतप्रगाथ १ । सब १०१४२। 
घ्ववप्रातिशाख्य के तेरहवें पटल में लिखा है कि “न दाशतय्येकपदाः 
काचिदस्तीति वे यास्कः” नही दै दस मण्डल वाळे ऋग्वेद में कोई एक 
. पदा ऋकू, यह यास्कका मत है। ऊपर जो प्रत्येक छन्द की संख्या दी है, 
उस में एकपदा छे ६ ऋचा हैं । यदि यास्क के मतानुसार छे ६ संख्या 


ओर घटा दी जाये, तो शेष संख्या,एक हजार एक सौ छत्तीस १०१३६ . 


रहती है । इस संख्या के साथ सायणाचार्स्य-लिखित संख्या का बहुतः 
मेल खाता है । सायणाचार्य्य. ने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम 
सूक्त की. अवतरणिका. में मन्त्रों की संख्या दस हजार १०००० से 
थोडी अधिक लिखी है । उस का लेख यह है “ ईषद्धिकाभिदशः 
सहस्संख्याभिऋग्मिश्चोपेत३? थोड़ी अधिक दस हजार १०००० 
ऋतचाओं से युक्त ऋग्वेद है । यद्यपि थोड़ी अधिक का अर्थ सौ के 
अन्दर ही होना चाहिये, ओर प्रत्येक छन्द की गणना से एक सौ 
व्याळीस १४२ अथवा एक सो छत्तीस १३६ सख्या अधिक होती 
है, तथापि कुछ बहुत अन्तर नही. कहा जा सकता । स्वामी दयानन्द 
ऋ्वेदभाष्य के आरम्भ में मन्त्रों की संख्या दस.इजार पांच सौ 
ऊननत्वे. १ ०५८९ लिखी हे! लेख यह है “दश सहस्राणि.पञ्चः 
शतानि एकोननवतिशच मन्त्रा सन्तीत बोध्यम्‌” ऋग्वेद 
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दस हजार पांच सौ उननब्वे मन्त्र हैं, यह जानना चाहिये । 
पंडित शिवशकर ने बेदिक-इतिहासार्थनिर्णय क? भूमिका में 
ध्युगवेद मन्लो की संख्या दस हजार चारसौ दो १०४०२ लिखी है। 
उस का लेख यह है “ चारों वेदों में ऋग्वेद दहत और “ सामः 
वेद” लघु है । में इस ऋग्वेद का लेखा यहां बतलांता हूं। इसः 
में दस १० मण्डल हैं। दसों मण्डला में सूक्त एक सहस्र अटा 
इस १०२८ हैं। इन सूक्तो में दस सहस्‌ चार सौ दो १०००२ 
ऋचायें है ??। स्वामी दयनन्दकी संख्या और पण्डित शिवशंकर की संख्याः 
में एक सौ सतासी १८७ मन्त्रों का अन्तर है।। सवानुक्रमणी के. 
विवरणकार पण्डित जगन्नाथ के मत से ऋग्वेद मन्त्रों की संख्या दसः 
हजार चार सौ द्विपचास १०४५२ है । चरंणव्यूह के टीकाकार मही- 
दास ने ऋग्वेद मन्त्रों की संख्या दस हजार चार सो बहत्तर १०४७२ 
लिखी है | परन्तु यह नेमित्तिक द्विपदा ऋत्राओं सहित है । जिनकी 
संख्या एक सौ चाळीस १४० होती हे । यदि वह निक्राळ दी जाये 
तो शेष संख्या दस हजार तीन सौ बत्तीस १०३३२ रह जाती है | 
सत्यन्नत सामश्रमी ने दस हजार चार सौ व्यालीस १०४४२ संख्या निर्णय 
की है ! वर्तमान ऋमेदसंदिता के मन्त्रों की संख्या दस हजार चार सौ. 
चालीस १०४४० है । पांचवें मण्डल में चोबीसवां सूक्त दो मन्तो का 
है । सर्वानुक्रमणी के मत से वह चार मन्तो का दै । यदि सर्वा- 
जुक्रमणी के मतानुसार दो संख्या और बढ़ा दी जाये तो १०४४२. 
दस हजार चारसौ व्यालीस संख्या हो जाती है. । यदि बालखिल्य 
सूक्तों के मन्त्रों की अस्सी ८० संख्या और मिला दी जाये तो दुस 
हजार पांचसौ बाईस १०५२२ हो जाती है। परन्तु बालखिल्य सूक्त: 
खैिक अर्थात्‌ परिशिष्ट सबेसम्मत हैं, उनकी संख्या मिलाना भूल है |. 
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वट वेदसर्वस्व । 


ऊपर जितनी संख्यायें दीगई हैं उन का विवरण यथा क्रम यह दे- 


१-अनुवाकानुक्रमणी ` !: १०५८०] 
२-छन्दःसंग्रहरलोकानुसार १०४०९ 

३-गायत्नी आदि गणनानुसार १०१४२ 
४-सायणाचार्य | ` १००००,कुछ अधिक 
५-स्वामी दयानन्द १०५८९ 
६-पण्डित शिवशंकर १०४०२ 

७-पंडित जगन्नाथ | १०४५२ 
“८-चरणव्यूह का टीकाकार ' १०४७२ 

९-सत्यत्रत १०४३४२ 

१ ०-वतेमान संहिता के अनुसार १७४४० 


* इन सब संख्याओं में प्रामाणिक संख्या कोन हे, यह कहना 
बहुत कठिन है । परन्तु ऋग्द संहिता का आद्योपान्त पाठ करने से 
ज्ञात होता है कि बहुत से मम्ल ऐसे हें जो ऋग्वेद संहिता में ही 
पुनः पुनः आते हैं | उन की संख्या की जाये तो चार सौ ४०० से कुछ 
'ऊपर ही होती है, न्यून नही । यदि वर्तमान ऋग्वेद संहिता के मन्त्रो 
की संख्या से यह संख्या निकाल दी जाये तो सायणाचार्य के मत से 
कुछ २ मेल हो जाता है, जिस से यह कहा जा सकता है कि साय- 
णाचाये की संख्या सर्वाश में न सही, पर किसी अंश में प्रामाणिक 


अवदय है | 


अन्तमुख दृष्टि से देखा जाये तो शीघ्र ही बुद्धि में आजाता हे 
“कि जैसे ऋचा का सूक्त के साथ, ओर सूक्त का मण्डल के साथ 
नैसर्गिक सम्बन्ध है, वैसे उन की संख्या का भी परस्पर नैसर्गिक 


| ___ सम्बन्ध होना उचित है । जिस ऋग्वेद में प्रतिपादनीय विषय नैसर्गिक, 


० ३? 
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ऋग्वेद टा 


प्रतिपादन शैली नैसर्गिक, विभाग नैसर्गिक, तथा विभाग सम्बन्ध 
नैसर्गिक है, उस में विभागों की संख्या का परस्पर सम्बन्ध नैसर्गिक न 
हो, यह कुछ संगत प्रतीत नही होता । विभागों में ऋचा का सूक्त 
के साथ, ओर सुक्त का मण्डल के साथ जैसे नैसर्गिक सम्बन्ध है, वैसे 
मण्डल संख्या दश १० का सूक्त संख्या दस सौ १००० के साथ; 
ओर सूक्त संख्या दस सौ १००० का मन्त्र संख्या दस हजार 
१०००० के साथ भी नैसर्गिक सम्बन्ध है | कृत्रिम सम्बन्ध की 
अपेक्षा नैसर्गिक सम्बन्ध सर्वदा प्रबल ओर उपादेय होता है । इसः 
लिये ऋग्वेद संहिता में दस १० मण्डल, दस सो १००० सूक्त 
और दस हजार १०००० मन्त्र, यह सर्वथा निश्चित मत दै। और 
यही मत वैदिक मात्र को सर्वदा सर्वत्र श्रद्धेय तथा ग्राह्य है । 


ऋषग्वेद का लोक और देवता 
वेद, ब्राहमण तथा उपनिषदों में प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर बुलोकः 


` का नाम अनेक बार आया है। उदाहरण के लिये उन के कुछ 


बचन नीचे उद्धृत किये जाते हें “आमा ्ावापृथिवी अन्तरित्ञम्‌” 
( ऋ० १। ११५ । १ ) भर दिया हे झलोक, एथिवीलोक तथाः 
अन्तरिक्षहोक को, “यः पृथिवीं यो अन्तरिचं यो बामस्तश्नात” 
( ऋ० २ । १२ । २ ) जिसने प्रथिवी, अन्तरिक्ष तथा घुलोक को 
थामा हुआ है “पुनर्नो असु पृथिवी ददातु पुनर्यौ देवी पुनरन्त- 
रिक्षस्‌” (ऋ० १०।५९।७) पुनः हम को जीवन पृथिवी दे, पुनः 
युळोक चमकने वाला, पुनः अन्तरिक्ष “दिवं च पृथिबीं चान्तरिश्ञ- 
मथो स्वः 7 ( ऋ० १ । १९० । ३ ) युलोक, प्रथिबीलोक 
और अन्तरिक्षलोक को जिस का स्वगे नाम है, बनाया, “यसते पृष्ठ 
पृथिवी सधस्थमात्माऽन्तरिक्षम्‌”' ( यजुः ११ ॥.२० ) झलोक 
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-आप का उपरिमाग, प्रथिवीछोक नीचे का भाग औरे अन्तरिक्षलोक मध्य 
भाग है, “दयोः शान्तिःरन्तरित्त' शान्तिः पृथिवीशन्ति३ ?? (यजु७ 
३६। १७) चुलोक सुखकारी, अन्तरिक्षलोक सुखकारी तथा प्रथिवीलोक 
सुखकारी हो “ यस्य भूमिः प्रमाउन्तरिक्षमुतोदरग । दिवं यश्चक्रे 


प्रथिवीकोक पांव, अन्तरिक्षळोक मध्यभाग और द्लोक को जिस ने 


) `सूघानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः” (अथ०१०७।३२) जिसका 


सिर बनाया हे, उस सब से बड़े ब्रह्म को नमस्कार है, “ स्कस्मो 
` दाधार द्यावापृयिवी उभे इमे । स्कम्भो दाधारोवेन्तरिच्तस्‌ ” 
( अथ० १ । ३५ ) उस संब जगत्‌ के स्तम्भ ने धारण किया 
“हुआ है युलोक, एथिवीलोक ओर विस्तृत अन्तरिक्षलोक को, 
“यस्मिन यो: पृयिवी चान्तरित्तमोतम्‌” (सं. २।२।५) जिस के आ 
श्रित द्युलोक, प्रथिवीलोक तथा अन्तरिक्षलोक दै । उक्त तीनों छोकों में 
“पहला एथवीळोक, दूसरा अन्तरिक्षलोक, ओर तीसरा बुलोक है। 
'प्रथंवीलोक का दूसरा नाम मनुष्यलोक, अन्तरिक्षलोकं का दूसरा 
: नाम पितृलोक, स्वर्गलोक तथा चन्द्रलोक और द्युळोक का दूसरा नाम 


? देवलोक, काय्ये बूह्ेलोक तथा सब से ऊचा स्वर्गलोक हैं। अतएव 
` शतपथ ब्राह्मण में उक्त तीनों प्रकार के लोकों के नाम इस प्रकार आये 
` हैं “ जयो वाव लोकाः, मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोकः ” 
- ( शत०१४।४।३।११ ) तीन ही लोक हैं, मनुष्यलोक (प्रथिवीलोक) 


पितृलोक ( अन्तरिक्षलोक ) और देवलोक ( लोक) । वेदान्त-दशेन 
के तृतीय ओर चतुर्थ अध्याय में स्वर्गलोक और कार्य्य ब्रह्मलोंक का 


- वर्णन बहुत निस्तारः से किया गया दै । 


यहां यह और जानना अनुचित न होगा कि यह लोकविभाग 


| 


केवल इस सौर जगत्‌ का है, अन्य सौर जगतों का नही । जो सूट 
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भगवान्‌ प्रतिदिन हमारी दृष्टि में उदय और अस्तं होता. देख पड़ता 

है, उस से सम्बन्ध रखने वाळे जगत्‌ को “ यह सोर जगत्‌ !? कहते 

हैं । इस सौर जगत्‌ के अतिरिक्त और कितने सौर जगत्‌ हैं, उन का 

"वर्णन वेद में नही है । रात्री के समय जो अनन्त छोटी छोटी 

'ज्योतिरये ओकाश मण्डल में चमकती हुई देख पड़ती हैं, जो इस सृय्ये 

के समान अपने २ जगत्‌ की सूय्यै और इस सूर्य से बहुत बडी हे, वेद्‌मे 

उनकै छिये ऋक्ष, नक्षत्र, तथा तारा शब्द प्रयुक्त हुआ है । वे अक्ष 

अथवा नक्षत्र कितने हैं, उन के इरद गिरद अमण करने वाळी इस 

प्रथिवी के समान कितनी प्रथिवी हैं, इस की चर्चा वेद में नही है | 

वेद में केवळ इन्ही तीन छोकों का वर्णन है जिनके प्रथिवीलोक, 

अन्तरिक्षकोक, तथा झलोक, यह नाम ऊपर लिखे गये हे | जिस - 
भूमि पर हम आप सब निवास करते हैं, इस आप की मातृभूमि का नाम 

पृथिवीलोक, आपके सिरके ऊपर आकाश के जिस प्रदेश में 

सूयय मण्डल चमकता देख पढ़ता है उसका नाम द्युलोक, और एथिवी- 

छोक तथा धुलोक के मध्य जिस आकाश प्रदेश में जल बरसाने वाळी 

'वायु से मेघ बनते है ओर राति में चन्द्रमा चमकता देख पडता है, 

उसका नाम अम्तरित्तलोक है । जैसे इस प्रथिवीलोक में उत्तर 

मेरु की ओर का मदेश श्रेष्ठ होने से मुख्य प्रथिवीलोक माना जाता 

है, वैसे ही थ्वलोक में सूय्ये-मण्डल मुख्य झुलोक ओर अन्तरिक्षकोक 

में चन्द्र-मण्डल मुख्य अन्तरिक्षकोक माना गया है । चन्द-मण्डल का | 
“ही नाम सोमलोक, पितृलोक तथा स्वर्गलोक है । ऐतरेयब्राह्मण में 
प्रथिवीकोक से इस स्वर्गलोक की उचाई सहस्राश्‍वीन लिखी है। 
अच्छी चाळ का स्वस्थ घोडा एक दिन में चळ कर जितने कोस जा 
सकेता है, उतने कोसो का नाम आश्वीन है। उन सब कोसो को 
हजार गुणा करने से जितने कोस होते है, उन सब कोसो का नाम 
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झहसाश्वीन है । ऐतरेय ब्राह्मण का वचन यह है “सहस्रारवीनेः 


बाइतः स्वर्गा लोकः? (ऐ० ब्रा० ७।७) इस प्रथिवीछोक से ऊचा स्वर्ग 
लोक निश्चय एक हजार आइवीन है। “ताएड्यब्राह्मण'” में एथिवीलोक 


से इस स्वर्गळोक की उचाई चवालीस ४४ आइवीन लिखी है।' . 
ताण्ड्यत्राघण का बचन यह है “चतुश्चत्वारिंशदारवीनानि' 


सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः भास्ावणः,तावदितः स्वर्गो लोकः” 
(ताण्ड्य २५ । १० | १६) हिमालय के जिस प्रदेश मे सरस्वती 
निकलती है, उस प्रदेश को “प्नक्ष” और यमुना तथा शतद्रू के मध्य 
में बहती हुई जहां भूमि भें लीन होती हे, उसको “विनशन”? कहते 
हैं, सरस्वती के इस “विनशन” स्थान से चवाळीस ४४ आइवीन 
तः है । और चवालीस आइवीन ही इस प्रथिवी लोक से इग 
लोक है | 


प्रथिवीलोक से ऊपर अन्तरिक्षलोक ओर अन्तरिक्षलोक से: 


उपर झलोक, यह वेद के मन्त्र से मी स्पष्ट हे। वेद का मन्त्र यह है- 
४ पृथिव्या अहयुदन्तरिक्षमारुदमस्तरिक्षाद दिवमारुहम्‌ 
दिवो नाकस्य पष्ठात्‌ खर्ज्योतिरगामहम्‌?” (यजु० १७ | ६७) 


प्रथिवी से में अन्तरिक्ष पर आरूढ हुआ, ओर अन्तरिक्ष से दोक परः 


आरूढ हुआ, स्वर्ग की पीठ इस झलोक से ऊपर .उस सुखमय ज्योति 
को प्राप्त हुआ । जैसे इस सोर जगत्‌ में प्रथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक 
और झुलोक, यह सुख्य तीन लोक हैं, वैसे अग्नि, वायु ओर सूर्य्य, 
यह तीन मुख्य देवता हैं । उक्त तीनों लोकों ओर देवताओं का 


परस्पर सम्बन्ध “शतपथ ब्राह्मण”? में इस प्रकार छिखा है “ ब्रह्म" 

चा इदमग्र आसीत्‌ । तहेवानस्रजत । तद्ववान्‌ ष्ट्रा एषु , 

लोकेषु व्यारोइयद्‌, अस्मिन्नेव लोकेऽरिनि, वायुमन्तरित्ते दिव्येव 
सूय्येस्‌' स्‌? (शत० ११ । २ । ३ | १) ब्रह्म ही यह सब पहले था ।. 
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इस बृह्म ने देवों को उत किया । उस ब्रह्म ने देवों को उत्पन्न 


कर के इन लोकों में स्थापन किया, इस ही प्रथिवीलोक में अग्नि को, 


- अन्तरिक्षलोक में वायु को ओर दचुलोक में ही सूर्य्य को स्थापन किया | 


“निरुक्त? के कर्ता यास्क मुनि का भी यही मत है । उस का लेख 
यह है “ तिस्न एव देवता इति नेरुक्ताः । अग्निः पृथिवीस्थानः 
वायुर्ेन्द्रो वाऽन्तरिक्तस्थान; सूर्य्यो दस्थानः” (नि० ७।२। १) 
तीन ही देवता हैं, यह नरुक्तों का मत है । उन तीनों में अग्नि का 
प्रथिवी स्थान, वायु अथवा इन्द्र का अन्तरिक्ष स्थान, और सूर्य का 
दद्युलोक स्थान है । देव ओर देवता, यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं | उक्त 
दोनों लेखों से एथिवीलोक का अग्नि देवता के साथ, अन्तरिक्ष- 


लोक का वायु देवता केशसाथ ओर दद्युलोक का सूर्य्यं देवता के साथ 


सम्बन्ध निःसन्दिः्ध है । 'वह ऋग्वेद के सन्त्र से और भी पुष्ट 
हो जाता है । ऋेद का मन्त्र यह है “ झर्यो नो दिवस्पालु, 


. वातो अन्तरित्तात्‌ । अग्निनः पर्थिवेश्यः” (ऋ० १० , १५९। 


१ ) दचुढोक से सूर्य्यं हमारी रक्षा करे, अन्तरिक्षछोक से वाय 
ओर प्रथिवीलोक से अग्नि हमारी रक्षा करे | 

जैसे पथिवीलोक ओर अग्नि देवता का, अन्तरिक्षठोक और 
वायु देवता का, दब्युलोक और सूर्य देवता का परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट है, 
वैसे एथिवीलोक, अग्नि देवता ओर ऋचा मन्त्रों का, अन्तरिक्ष- . 


लोक, वायु देवता और यजुमेन्त्रो का, दुळोक, सूय्यै देवता और साम 


मन्त्रों का परस्पर सम्बन्ध भी शतपथ आदि ब्राह्मण अन्थों के लेख 


से स्पष्ट दै । शतपथ आदि व्राह्मण ग्रन्थों के लेख यह हैं-- 


“अजापतिर्वा इदमग्र आसीत्‌ । एक एव । सोऽकामयत 
बहुस्यां प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ । स तपोऽतप्यत । तस्माच्छ . 
छ ७ १, 
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स्तात्तेपनात्‌ जयो लोका अछज्यन्त पुथिव्यन्तरिक्ष थो।। स इमाँ 
ल्लोकानभितताप । तेभ्यस्तप्तेभ्यस्लीणि ञ्योतींष्यजञायन्ताभ्रि, 
योऽयं पवते, सरूय्येः । स इमानि त्रीणि ज्योतींष्यमितताप ' तेथ्य- 
रतपेभ्यखर्‍यो वेदा अजायन्त-- अग्नेऋग्वेदः, वायोर्यजुर्वेदः, 
सूय्यात्‌ सामवेदः!' (शत? १७ | ५ ८ । १-२-३) मजापति 
ही यह सब पहले था। उस ने इच्छा की मैं बहुत होवू, प्रकट होवूं। उसने 
श्रम किया, उस ने ध्यानपूर्वक देखा | उस के श्रम करने तथा ध्यानपूर्वक 
देखने से तीन लोक उत्पन्न हुए-प्रथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक, दचुुकोक। 
उसने इन तीनों लोकोंको ध्यानपूर्वक देखा । ध्यानपूर्वक देखे गये उन से तीन 
ज्योती उत्पन्न हुईं अग्नि, जो यह पवित्र करता है वायु, सुय्यै । उस ने इन 
तीन ज्योतियों को ध्यानपूर्वक देखा । ध्यानपूर्वक देखे गये उनसे तीन वेद 
उत्पन्न हुए-अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य्यं से सामवेद । 
८८ प्रजापतिरकामयत्त प्रजायेय भूयान्‌ स्यामिति । स तपोऽ- 
तप्यत । सतपस्तप्त्वा इमाँज्लोकानछुजत--पृथ्तीमन्तरि्त 
दिवम्‌ । तॉन्लोकानभ्यतपत्‌ तेभ्यो5भितसेभ्यसत्रीणि ज्योतीष्य- 
जायन्त-अग्निरेव पृथिव्या अजायत, वायुरन्तरित्तात्‌, आदित्यो 
दिवः । तानि ज्योतांष्यभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितप्तेभ्यख्भयोबेदा 
जायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजुर्वेदो वायोः, सामवेद्आ- 
दित्यात्‌ ” ( ऐ० त्रश २५।७) प्रजापति ने इच्छा की 
प्रकट होवूं बहुत होवू । उस ने ध्यानपूर्वक देखा, उस ने ध्यान 
पूर्वक देख कर प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक और दञुरोक, इन तीन लोको 
को उत्पन्न किया । उन तीनों लोका को ध्यानपूर्वक देखा, उन ध्यान- 
पूर्वक देखे गये तीनों लोकों से तीन ज्योती उत्पन्न हुई-एथ्वीलोक 
से अभि, अन्तरिक्षलोक से वायु और दद्युलोक से सूर्य्यं । उन तीनों 


_ ज्योतियों को ध्यानपूर्वक देखा । उन ध्यानपूर्वक देखे गये तीनों 
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ज्योतियों सें तीन वेद उत्पन्न हुए-अभि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद 
और सूर्य्यं से सामवेद उत्पन्न हुआ । 


ऊपर जो “शतपथब्राझण'' ओर “ ऐतरेयब्राह्मण ?? का 

लेख उद्धृत किया गया है, उस में ऋग्वेद से ऋचा मन्त्र, यजुर्वेद से 
यजुमन्त्र ओर सामवेद से साम मन्त्र विवक्षित हैं । इसी वास्ते 
झान्दोग्योपनिषद्द”? में ऋग्वेद के स्थान में “च्याच! ?? यजुर्वेद के 
स्थान में “यजूषि !' ओर सामवेद के स्थान में “ सामानि ?? पद का 


` प्रयोग किया है । छान्दोग्योपनिषत्‌ का वचन यह है “ प्रजापतिः 


लोकानमभ्यतपत्‌ । तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्राहहत-अग्नि 
पृथिव्याः, वायुमन्तरिक्षात , आदिश्यं दिवः । स एतास्तिस्रो 
देवता अभ्यतपत्‌, तासां तप्यमानानां रसान्‌ प्राबृहदग्ने ऋचः, 
बायो यजुषि, सामान्यादित्यात्‌? (छां० ४ । १७। १२-) 
अजापति ने प्रथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक ओर दञ्ुलोक, इन तीनों 
लोकों को -ध्यानपूर्वक देखा, उन ध्यानपूर्वक देखे गये तीनों लोकों 
के सार को निकाला, अग्नि को एथिवीलोक से, वायु को अन्तरिक्ष- 
लोक से और सूर्य्यं को दुलो से ! उसने इन तीनों देवताओं को ध्यान 
पूबेक देखा, उन ध्यानपूर्वक: देखे गये तीनों देवताओं के सार 
को निकाला, अग्नि देवता से .ऋचामन्तों को, वायु देवता से यजु- 
मन्त्रों को ओर सूर्य्यं देवता से साममन्त्रों को निकाला । “ धोपथ 


' बराझण ? में इस का निरूपण इस प्रकार हुआ है “स भूयोऽभ्रा 


स्यद भूयोऽतण्यद्‌ भूय आत्मानं समतपत्‌ । स आत्मन एव- 
ञील्लोकान्‌ निरमिमत पृथिवीमन्तरिक्षं दिवमिति। स खलु पादा- 
भ्याम्येव पृथिवीं निमिंमतोद्रादन्तरित्तं मूध्नों दिवस्‌। स ताँ 
खींलञोकानभ्यश्राम्यादभ्यतपत्‌ समतपत्‌ । तेभ्यः श्रान्तेभ्य- 
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७्द अल वेद्सर्वस्व | 


स्तेभ्यः सन्तपेभ्यस्रीन्‌, देवान्‌ निरमिमतार्निवायुमादित्य- 
मिति । स खलु पृथिब्या एवार्गिन निरमिमता न्तरिचाद्वायु- 
दिव आदित्यम । स तॉल्ीन देवानभ्यश्रास्यदश्यतपत्‌ 


समतपत्‌ । तेभ्यः भरान्तेभ्यस्तपतेभ्यः' सन्तपेभ्यख्नीन देदान. 


निरमिमत्‌ ऋग्वेदं यजुर्वेद सामवेदेमित । अग्नेऋग्वेदं बायो- 


! येजुवेदमादित्यात्‌ सामवेदस्‌” (गोपथ पू० १।६) उस प्रजापति ने 


पुनः श्रम किया, पुनः तप किया ओर आत्मा को बहुत तपाया ।' 


- उस ने अपने आत्मा से प्रथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्य, इन तीन लोकों | 


को बनाया । उस ने पाओों से एथिवीलोक को, उदर (पेट) से अन्त- 


- रिक्षलोक को, ओर सिर से लोक को बनाया । उसने इन तीनों 


लोकों को बड़े श्रम से तपाया । उन बडे श्रम से तपे हुए तीनों लोकों से 
अग्नि, वायु और आदित्य, इन तीन देवताओं को बनाया । पुथिवी 
से अग्नि को; अन्तरिक्ष से वायु को ओर दच्चुलोक से सूय्यै को वनाया । 


उस ने इन तीन देवताओं को बड़े श्रम से तपाया | उन बड़े श्रमसे तपे 


हुए तीन देवताओं से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीन वेदों 
को बनाया । अग्नि से ऋग्वेद को, वायु से यजुर्वेद को ओर सूर्थ्य 
से सामवेद को बनाया । 


_ अन्यत्र “शतपथब्राह्मण” में लिखा है कि प्रजापति ने. 
“शू” व्याहृति के उच्चारण से पृथिवीलोक को “्ुब??? व्याहृति के 


उच्चारण से अन्तरिक्षहोक को और “स्व!!! व्याहृति के उच्चारण 


से द्युलोक को उत्पन्न किया । “ शतपथब्राह्मण ? का ठेख यह है- 


4 भूरिति वे प्रजापतिरिमांमजनयत, झव इह्यन्तरित्ञ, 
खरिति दिनम्‌ । एतावद्वाइदं सव याददिमे लोकाः? ( शत०२ । 


१। 9.। ११) “भू?” यह उच्चारण कर निश्चय प्रजापति ने पथि. 


पीर 
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ऋगवेद । ७७ 


“वी को उत्पन्न क्रिया, “झ्रुबः” यह उच्चारण कर अन्तरिक्ष को 
ओर “स्वः?! यह उच्चारण कर झुळोक को उत्पन्न किया | इतना ही 
'यह सब है. जितने यह तीनों लोक हैं । “भू? व्याहृति ऋचा मन्तं 


भुवः !! व्याहृति यजुर्मन्त्रो का और “स्वः? व्याहृति साम 


भन्त्रो का सार शतपथब्राह्मण, ऐतरेयव्राह्माण, छान्दोग्यो- 
"पनिषत्‌ तथा मनुस्गृति में सुव्यक्त रूप से कथन किया है । उन के 
'चचन यथाक्रम यह हें “तेभ्यल्तपेभ्यस्रीणि शुक्राएयजायन्त-- 
` सूरित्युग्वेदात्‌ , शुवरिति यञुर्वेदात्‌, स्वरिति सामवेदात्‌” 


[शत० ११ । १॥ ८॥ ४] उन ध्यान पूर्वक देखे गये तीन प्रकार 


'के वेद मन्त्रों से तीन अन्तिम तेज उत्पन्न हुए =“ म; ?- यह 
ऋचा मन्त्रों से “भुवः? यह यजुरमन्त्रों से ओर "स्वः? यह साम. मन्त्रो 


से उत्पन्न हुआ । “तेभ्योऽभितपेभ्यस्नीणि शुक्राएयजायन्त,भूरित्येव 


ऋग्वेदात्‌ सुवइति यजुर्वेदात्‌ खइति सामबेदात्‌ ”” (ऐ० ्रा०२५।७) 
उन ध्यानपूर्वक देखे गये तीन प्रकार के वेद मन्त्रों से तीन अन्तिम 


तेज उत्पन्न हुए 'मुः' यह ऋचा मन्त्रों से 'भुवःःयह यजुमेन्लोसे'त्व;? 
'यह साम मन्त्रों से। “ स एतां त्रयीं विद्याम्रभ्यतपत्‌ तस्यास्तप्यमा- 
'नाया रसान प्राइहद भूरित्युग्भ्यः सुवरिति यजुभ्येः स्वरिति 


सामभ्यः'? ( छ ४ । १७ । ३ ) उस प्रजापति ने इस तीन प्रकार 

मन्त्रों वाली विद्या को ध्यानपूर्वक देखा । उस ध्यानपूर्वक, देखी 
गाई उक्त विद्या से सारो को निकाला । “ भूः? यह ऋचा मन्त्रं से 
¦ भुवः ! यह बजुर्भन्त्रों से ओर 'स्वःः यह साममस्त्रो से सार 
निकाला । 


अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति: । , 
वेदत्रयाभिरदुहद्‌ भूभ वः स्वरितीति च”॥(मनु २ | ७६) 


| 
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७८ वेद्सर्वस्व । 


. अकार, उकार और मकार अर्थात्‌ “ ओम्‌ ” को प्रजापति 
ने तीन प्रकार के वेद मन्त्रों से निकाला, और भूः, भुवः, तथा स्वः, 
इन तीन व्याहृतियों को निकाळा । इस कथन से यह ओर भी दुद 
हो जाता है कि जैसे एथिवीलोक का अग्नि देवता तथा ऋचा मन्त्रो 
के साथ, अन्तरिक्षकोक का वायु देवता तथा यजुमेन्लो के साथ ओर 

द्यलोक का सूर्य्य देवता तथा साममन्लों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है 

वैसे ही ऋचा मन्त्रों का प्रथिवीलोक के साथ, यजुमैन्त्रो का अन्तरिक्ष- 
लोक के साथ और साममन्त्रों का चुलोक के साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे । 
यह पीछे कहा गया है कि ऋचा मन्त्र दो प्रकार के हैं-एक वे जिनः 
का यज्ञ आदि कर्म में विनियोग होता है, ओर दूसरे वे जिन का यज्ञ 
आदि कर्म में विनियोग नही होता । जिन का विनियोग होता है, उन 
का नाम “ ग्वेद ?” जिन का विनियोग नही होता, उनका नाम 
& अथववेद ?? यजुर्मन्त्रों का नाम ` यजुर्वेद तथा साममन्तो का 
नाम “ सामवेद ?” हे । 


ऋगेद ओर अथर्ववेद, इन दोनों वेदों का लोक प्रथिवी 
और देवता अग्नि, यजुर्वेद का लोक अन्तररिक्षं और देवता वायु, 
तथा सामवेद का लोक द्या और देवता सूर्य्य, यह उक्त कथन का 
सार दै | एथिवीलोक ओर मनुष्यलोक, यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं । 
इस प्रथिवीलोक में मनुष्य जितनी उन्नति कर सकता है, अर्थात्‌ 
प्रथिवीलोक में मनुष्यजाति का पूर्ण सुख जितनी उन्नति पर 
निभैर दै, उस उन्नति के सर्वाङ्ग पूर्ण साधन तथा उपसाधनों का ज्ञान 


ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में दिया गया डे, ओर उन सब साधन तथा | 


उपसाघनों में मुख्य साधन अग्नि हे, इस लिये ऋग्वेद ओर अथर्ववेद 


का लोक प्रथिवी, तथा देवता अग्नि स्वीकार किया जाता है,। 
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ऋ्वेद्‌ | ७९, 


अन्तरिक्षलोक के पूर्ण सुख के साधन तथा उपसाधन कर्म का. सर्वोग 
पूर्ण निरूपण यजुर्वेद में किया गया है, और उक्त कर्म तथा उक्त 
कर्मजन्य सुख के उपभोग में मुख्य हेतु वायु है, इस लिये यजुर्वेद 
का लोक अन्तरिक्ष और देवता वायु, तथा द्युळोक के पूर्ण सुख के 
साधन और उपसाधन अष्टाङ्ग योग सहित उपासना का सर्वाङ्ग पूर्ण 
निरूपण सामवेद में किया गया है, अष्टाङ्ग योग सहित उपासना 
तथा उपासना के फल सुख के उपभोग में मुख्य कारण सूर्य्यं है, इस 
लिये सामवेद का लोक द्य और देवता सूर्य्यं माना जाता है । ऋग्वेद 
ओर अथर्ववेद से ज्ञात हुए साधनों तथा उपसाधनों को यथार्थ रूप से 
उपयोग में लाने से प्रथिवीछाक का, यजुर्वेद में कथन किये कर्मों के 
यथाविधि अनुष्ठान से अन्तरिक्षलोक का तथा सामवेद में निरूपण 
की गई अष्टांग योग सहित उपासना से द्युलोक का पूर्ण सुख 
अवश्य प्राप्त होता है, यह . ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा वेद के वचर्नो 
से स्पष्ट है । उन के वचन यथाक्रम यह दे--“ इममेव 
लोकमृचा जयति, अन्तरिदा यजुषा, दिवमेव साज्ञा ? ( शत० 
४।६।७।२ ) इस ही प्रथिवीलोक को ऋचा मन्तों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद तथा अथवेवेद में दिये गये पदार्थ ज्ञान से जय 
करता है, अन्तरिक्षलोक को यजुर्वेदोक्त कमै से ओर यलोक को. ही 
सामवेदोक्त उपासना से जय करता दै । यद्यपि ऋगेद में प्रथिवी आदि 
प्राकृत पदार्थों' से लेकर ब्रह्म पर्य्यन्त यावत्‌ पदार्थों के यथार्थ .ज्ञान 
का उपदेश दिया गया है, तथापि यहां जगरिपता ब्रह्म का साक्षाकार रूप 
ज्ञान पदार्थ ज्ञान के अन्तर्गत नही । क्योंकि उसका फल मोक्ष तीनों 
लोकों से बाहर माना गया दै । “ ऋग्भिरेत॑ यजुसिरन्तरिदाँ सा- 
मभियेचत्कवयो वेदयन्ते । तमोडूरिणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
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८० वेदसवेस्व । 


यत्तच्द्धान्वमजरमसतमभयं च ” ( प्र० ५ । ७) ऋचा मन्त्रों से 
इस मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, यजुमन्त्रों से अन्तरिक्षकोक को तथा 
साम मन्त्रों से उस बह्मळोक (बुढोक) को, जिसको विद्वान्‌ जानते हें 
ओर ओंकार के आश्रय से ही उस जगत्पिता परब्रह्म परमेश्वर को, जो 
शान्त, अजर, अमृत तथा अभय है, प्राप्त होता है। “कमणा पितृलोको 
विद्यया देवलोकः” ( ३० ११५ । १६ ) कर्म से अन्तरिक्ष लोक 
ओर उपासना से यलोक जीता जाता है । “ युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं 
चरन्तं परितस्थुपः । रोचन्ते रोचना दिवि?? ( ऋ० १।६।१) 
जो सब छोकों के जानने वाळे अविनाशी, आदि-कारण, परमात्मा की 
उपासना करते हैं, वे देदीप्यमान हुए दचुलोक में आनन्द पूर्वक रहते हैं। 
ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इन चारों वेदों में किस वेद 
का कोन छोक, ओर कौन देवता है, यह ऊपर के प्रमाणो से निश्चित 
हैं । हां प्रत्येक वेद के साथ उस के देवता के सम्बन्ध का कुछ परि- 
चय कराना शेष है । जैसे प्रत्येक वेद की रचना और उस का :दि- 
पाद्य विषय नैसर्गिक है, वेसे ही उस के देवता के सम्बन्ध का 
परिचायक चिह्न भी नेसगिक है । वह प्रत्येक वेद के प्रथम मन्त्र में 
स्व स्व देवता के वाचक अग्नि, वायु आदि शब्द का प्रयोग है । जिस 
चेद के प्रथम मन्त्र में उस के देवता के वाचक अग्नि, वायु आदि 
शब्दं का प्रयोग नही, उस वेद का वह प्रथम मन्त्र नही, और ना ही 
उस मन्त्र से उस वेद का आरम्भ हुआ समझन। चाहिये, यह सर्वथा 
अव्यभिचारी नियम है । ऋग्वेद का देवता * अभि? और उस: 
का प्रथम मन्त्र “ अग्निमी डेपुरोहित यज्ञस्य देवमत्विजम्‌ । होः 
तारं रत्रधातमम्‌ ( ऋ० १। १। १ ) है ¦ इसमें अभि 
देवता के वाचक ' अभि ? शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष दै । ऐसे ही 
ओर वेदों के विषय में भी समझ लेना चाहिये । व 
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वेद्‌ | ८१ 


चवेद का प्रथम मन्त “अग्निमीडे घुरो हितस्‌? और अन्तिम 
मन्त्र “ समानी व आकूतिः, समानि हृदयानि वः । समानमस्तु 
वो मनो यथा घः सुसहासति ' ( ऋ० १०। १९१। ४) 
है । मैं सब के अग्रणी की पूजा करता हूं, जो प्रथम ही सब का हित 


-कारी, ( इस नैसर्गिक ) यज्ञ ( बूझाण्ड ) का देव और कर्ता तथा | 
सब को अपने पीछे चलने के लिये अपनी ओर बुलाने वाला और . 


सब से बढ कर अभीष्ट पदार्थों का. देने वाळा दे, यह प्रथम मन्त्र का, 
शोर ¦ हे यज्ञ करने वाले मनुण्योन्मनु पुत्रो ! तुम्हारे संकल्प (इरादे) 
एक जैसे हों, तुम्हारे मन के भाव एक जैसे हों, ठुम्हारे मन एक जैसे 
दों और तुम्हारा अहूट सङ्घ जैसे हो, वैसे तुम सब होवो, यह अ- 
-न्तिम मन्त्र का अर्थ है । 


इति ऋक्संहिता ॥ 


५ ८ 
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अथवे-सेहिता। | | 


Fosse 


rere TTT ० 


|. यद्यपि “ऋक्संहिता ” के अनन्तर “ यजुःसंहिता '? का 
। निरूपण क्रम प्राप्त होने से आवश्यक है, तथापि मन्त्र, लोक तथा 
- देवता के समान होने से “ अथर्षसंहिता ” का निरूपण ही 
उचित समझा गया हे । अथर्ववेद , अथर्ववेद्संहिता ओर 
अथर्वसंहिता, यह तीनों पर्य्याय शब्द हैं । इस संहिता के नाम में 
कुछ आधुनिक मतमेद है । कई एक का कथन है कि ' हिंसक ! 
का नाम ' थवे? और उस से विरुद्ध अहिसक “ अथवे ' ८ 
इश्वर की बनाई हुई होने से इस संहिता का नाम “अथर्व॑संहिता”” है। 
यह ठीक नही । क्योंकि जो इस संहिता को ईखर की बनाई हुई मा- 
नता है, वह अन्य तीन संहिताओं को भी ईश्वर की बनाई हुईं मा- | 
» नतादै । यदि मन्तब्य चारों संहिता में समान है, तो फिर क्या | 
| कारण यह एक ही संहिता ईश्वर के “ अथर्व ? नाम से प्रसिद्ध हो, | 
ओर अन्य तीनों “ अथर्व ? नाम से प्रसिद्ध न हों £ इस प्रश्न का । 
कोई उत्तर नही । / 


अहिंसक होने से ईश्वर का नाम ' अथर्व ? हे, यह कल्पना 
भी अतीव स्थूलदर्शिता से भरी हुई ओर सर्वथा युक्तिशूल्य है । 
जो वस्तु काललय में भी वुद्धि का गोचर नही, जो वस्तु मनुष्यमात्र 
की बुद्धि की पहुच से अत्यन्त दूर है, उस अगोचर, अगाघ, परम ग- 
मीर, सूक्ष्मतम वस्तु में अपनी तुच्छ बुद्धि से माने हुए मन्तर्व्यो की 
. कपना को कोई बुद्धिमान्‌ सुक्ष्मदर्शिता नही कह सकत! । सम्भव 
» है जिन अपने भावों की उस सर्वथा अगोचर वस्तु में कल्पना की 
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जाती. है, वे उस में न हों । यह कोई नियम नही कि इन्द्रियों की पहुचः 
से नितान्त दूर जिस वस्तु में स्वमन्तव्यानुसार जिन भावों की कल्पना 
की जाती है, वे उस में अवश्यमेव होतें हैं । 


इरवर और अहिंसक, यह दोनों शब्द भी ऐसे असम्बद्ध है कि 


जिस के आगे बन्ध्यापुल, खपुष्प आदि सर्वसम्मत निखिल असम्बद्ध 
शब्द मी सिर झुका देते हैं । यह सावभौम नियम है कि कल्पना 
सर्वदा दृष्टमूलक हुआ करती है । जब सम्पूर्ण जगत्‌ में क्या मनुष्य, 
क्या पशु, क्या पक्षी, क्या कीट, क्या पतङ्ग, कोई ईश्वर अहिंसक 
देखने में नही आता, तो उस इंश्वरों के इश्वर में अहिसक--भाव 
की कल्पना कदापि सम्वद्ध नही कही जा सकती । 


यह भी अटल नियम है कि जो स्वयं अहिंसक है, वह यथाशक्य 
भल कर भी हिंसक सन्तान उत्पन्न नही कर सकता | परन्तु सर्वज्ञ, 


सर्वशक्ति, जगत्पिता ईश्वर की उत्पन्न की हुई मनुष्य, पशु, पक्षी, . 


कीट, पतङ्ग आदि इस असंख्यात स्थल्चर, नभश्वर, तथा जलचर 
सन्तान में स्यात्‌ कोई एक दो ही अहिंसक हों, हिंसक तो छोटे से 
बड़े तक सब हैं । ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना कि उन का 


` उत्पन्न करने वाळा ईश्वर “ अथर्व? अर्थात्‌ अहिंसक है, बड़ी भूल है। 


वैदिक जनता का तो आज तक यही मन्तव्य रहा है, और रहेगा 
कि अपारमहिमा परमपिता जगदीश्वर न हिंसक कहा जा सकता है, 
न अहिंसक, और ना ही उस के लिये हिंसा पाप तथा अहिंसा पुण्य 
का हेतु कही जा सकती दै । क्योंकि वह जगत्‌ का नाश तथा उत्पन्न 


करने वाळा स्वयं सिद्ध दै । परन्तु जिस विशालप्रजञ का विश्वास हैं. 


१५/१४/7१४१, 3). 07. YLECES POEL. SII, "टा 


कि ईश्वर सच मुच ऐसा अहिंसक है, जैसा कि एक निकम्मा भारतीय 
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जेनी, तो उस के लिये यहां इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वह 
'विशालधी अमी ओर कुछ वेद भगवान्‌ का अध्ययन करे । 


सत्य तो यह है कि जब किसी देश की मनुष्यजाति अपने 
कदाचार से अत्यन्त रूण हो जाती है, ओर उस के अङ्ग प्रत्यङग 
नितान्त शिथिल हो जाते हैं, तब वह अतीव निवळ हो जाने के कारण 
सर्वत्र शङ्कमान हुई अहिंसा की दुस्तर धारा में बहने लगती है । 
ओर उस दुस्तर धारा में रातिन्दिवा निरन्तर बहती हुईं अपने गिरे 
'हुए तथा सर्वथा निन्दनीय भावों को सम्पूर्ण जगत्‌ के समूळ नाश 
'करने और उत्पन्न करने में सर्वदा निभेय तथा उद्यत उस ईश्वरो के 
ईश्वर परमपिता परमात्मा में आरोप कर के प्रसन्नतापूर्वक शेष जीवन 
व्यतीत करती है | सम्भव है ऐसी आसन्नमृत्यु मनुष्यजाति को 
“अथवे?? शव्द का यह अनोखा अर्थ कुछ काल के लिये हर्षकारक 
हो, ओर वह अथवेम्भहिंसक परमात्मा का वनाया हुआ होने से 
'इस संहिता का नाम “अथर्व॑प्तहिता ” समझे । परन्तु वेदों के महत्व 
को जानने वाली आर्य्येजाति के लिये यह अर्थ कदापि हर्षक्रारक 
“नही हो सकता. और नाही वह. अहिंसक परमात्मा का बनाया हुआ 
-होने से इस संहिता का नाम ““ अथर्व॑संहिता  समझने तथा मानने 
के लिये उत्सुक हो सकती है । 


जैसे अथर्व--अहिंसक ईश्वर की वनाई हुई होने से “अथर्व 
संहिता?” नाम की कल्पना अत्यन्त असङ्गत है, वैसे अथवे-अहिंसक 
इश्वर का प्रतिपादक होने से ““मथर्वसं दिता”” नाम की कल्पना भी 
निशान्त अयुक्त दै । क्योंकि इस संहिता में भैपज्य, राजनीति आदि 


भी के अनेक उपयोगी विषयों का प्रधान रूप से प्रतिपादन किया गया है, 
| = अहिसक ईश्वर का नही । जिन मन्तों में ईश्वर का प्रतिपादन देखने 
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में आता है, उन में भी अहिंसक रूप से नही । विश्वासा 
नीचे एक मन्त्र उद्धृत किया जाता है--“' यातुधानस्य सोमप ९ 
जहि मणां नयख च । नि स्तुवानस्य पातय परमच्युतावरम्‌ ” 
[ अथर्व °` १।८। ३ ] 


हे श्रेष्ठां (आय्यों) के रक्षक, अथवा सोम के पीने वाळे ! इसः 
दुष्ट (दस्यु) का इनन कर ओर इस की प्रजा को श्रेष्ठ मार्ग में छा । स्तुति 


करने वाळे हुए इस दुष्ट की दक्षिण ओर वाम, दोनों आंखें निकाल दे । 


ऐसे और भी अनेक मन्त्र है, जो संहिता का आद्योपान्त पाठ करने 
से स्वयं अवगत हो सकते हैं । ऐसी दशा में अथव=अईिसक 
परमात्मा का. प्रतिपादक होने से इस संहिता का नाम “'अथवसंहिता?” 
है, यह कल्पना कुछ मूल्यवान्‌ नही मानी जा सकती | 


यदि कुछ क्षण के लिये उक्त कल्पना मूल्यवान्‌ भी मान ली: 
जाये, तो इस संहिता की अपेक्षा बहुत अधिक ईश्वर का निरूपणः ` 


होने से अन्य तीन संहिताओं का नाम मी “अथर्व संहिता?” क्यों न 
हो, इस प्रश्न का कोई उत्तर नही दिया जा सकता । अथर्वसंहिता 


की अपेक्षा अन्य संहिताओं में इश्वर का बहुत अधिक . निरूपण 
स्वयं आद्योपान्त पाठ करने से जाना जा सकता है, विशेष विवरण 
की कोई आवश्यकता नही । “ 


 गोपथश्राह्मण के आरम्भ में “ अथर्वसंहिता ° नाम का कारण 
यह लिखा है “ब्रह्म ह दा इदमग्र आसीत्‌ स्वयन्त्वेकमेव । तदेत्नत 
महद वे यच तदेकमेवास्मि, हन्ताहं मदेव मन्मोत्रं द्वितीयं देवं 
निर्मम इति । तदभ्यश्नास्यदभ्यतपत (गो०पू० १। १) इत्यादि!" 
ब्रह्म ही निश्चय कर के यह सब पहले था अपने आप एकाकी । उसने 
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:इच्छा की मैं निश्चय पूजनीय होने पर भी एकाकी हूँ । अच्छा 


हो कि में अपने सदुश, अपने समान गुणोंवाला दूसरा देव उत्पन्न करूं । 
उस ने श्रमपूवैक़ बहुत तप किया । श्रमपूर्वेक तप करने के कारण 
उस के सब रोम-कूपों (बालों के छिद्रों) से प्रस्वेद (पसीना) की धारा 
बह निकली । उन प्रस्वेद की धारा से उत्पन्न हुए जलों में उस ने अपनी 
भतिच्छाया को देखा । उस से उस का वीर्य स्खलित हुआ । स्खलित 
हुए वीर्य्य के मिल जाने से जछों के. दो भाग हो गए-एक मधुर 
दूसरा क्षार । मधुर जलों से वीय्ये प्रप हो जाने पर भुणु उत्पन्न हुआ 

भृगु को उत्पन्न कर के वूझ उन्हीं मधुर जलां में छिप गया । सुगु 
उस को इधर उधर देखने लगा । उस को “अथावाज्गेनमेतास्येबाप्स्व- 
'स्विच्छ'? अब नीचे इस को इन्हीं जळो में ढूंढ ( गो० १।:४ ) 
यह शब्द सुनाई पडा । शब्द सुनकर ज्यूं ही उस ने नीचे जों में 
देखा, सूं ही अथवा हो गया । वह अङ्ग प्रत्यङ्ग में बृह्य के सदुश 
था | तब ब्रह्म ने उस अथर्वा को कहा कि तुम मजा उत्पन्न 
ओर पालन करो । ब्रह्म के ऐसा कहने से अथर्वा प्रजापति हो गया। 
उस प्रजापति अथर्वा से एक, दो, तीन चार, पांच, छे, सात, आठ, : 
नौ, तथा दस ऋचावाले दस कपी हुए | इन दसौँ से ग्यारह, बार- 
है, तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह, सरद, अठारह, उत्तीस तथा बीस 
ऋषचावाले दस ऋषी ,हुए । इन बीस ऋषियों ने जिन मन्त्रों को 


“देखा उन का नाम अथवेवेद्‌ हुआ । 


क्षार जला में मिळे हुए वीर्य्यं से अङ्गिरा ऋषि उत्पन्न हुआ | 


“उस मङ्गिरा ऋषि से बीस ऋचावाले दस ऋषी उत्पन्न हुए । उन से 


सोलह, अठारह, बारह, एक, तीन, चार, पांच, छे, दो तथा सात 


वचा बाले दस कवी हुए । इन सब ऋषियों ने जिन अन्तरं को देखा 
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उन का नाम अङ्गिरोबेद हुआ । अथर्ववेद ओर अडिगरोवेद, दोनों 
का मिला नाम अधर्षाङ्गिरोचेद है। 


“ गोपथब्राह्मण ” के इस लेख में सार दो बातें प्रतीत होती 
हैं, एक यह कि अथवा कपि ने बीप्त ऋषियों दवारा दष्ट मन्लो का सं- 
हितारूप में संग्रह कर के प्रवचन आदि से लोक में प्रकाश्न किया, इस से इस 
संहिता का नाम अथवेबेद हैं । दूसरी यह कि अथर्ववेद के दो 
भाग हैं । जिन में प्रथम भाग मधुर जलों से उत्पन्न हुए ऋषियों द्वारा 
अक्काशित होने से ग्राह्म और दूसरा भाग क्षार जर्को से उत्पन्न हुए 
ऋषियों द्वारा प्रकाशित होने से अग्राह्य है । मधुरजळ पेय होने से 
सर्वेजनं आह्य ओर क्षारजळ अपेय होने से सर्वजन अग्राझ रोक 
सिद्ध है । 


तत्व यह है कि “ गोपथत्राह्मण ?” के मत से प्रचळित बीस 
'काण्डवाली अथवेवेदसंहिता में आदि के दस काण्ड अथववेद 
ओर अन्त के दस काण्ड उस का परिशिष्ट हैं । यदि सूक्ष्मदृष्टि से 
देखा जाये तो यह मत कुछ मूल्यवान्‌ जान पडता है । क्योंकि अ- 
न्तिम दस काण्डों में जितने मन्त्र हैं. उन में से कुछ मन्त्र तो ऋगेद 
ससे उद्धृत हुए हैं. । शेष मन्त्रो का प्रतिपाद्य विषय पहले दस काण्डों 


' से कुछ विभिन्न तथा गम्भीर प्रतीत नही होता, जिस से उन को संहिता 


के अन्तर्गत माना जाये | अनुमान होता है गोपथत्राह्मणा के नि- 
माण काळ में अथर्ववेद के दस ही काण्ड थे । शेष दुसकाण्ड 
उस का परिशिष्ट माने जाते थे । ओर वे आङ्गिरोवेद के नाम से 
प्रसिद्ध थे । अतएव .गोपथब्राह्मण के कर्ता को उक्त प्रकारका 
रेख लिखना पडा । ~ 

अथवेवेद्‌ का चेद के साथ घनिष्ट सम्बन्ध दै । भेद में 
१ 
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दस मण्डल सर्वेसम्मत हैं ] इस से उस के घनिष्ठ सम्बन्धी अथर्व 
वेद में मी दस ही काण्ड होने चाहिये, यह बहुत हृदयङ्गम और 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इस छिन्ने गोपथब्राह्मण के कर्ता 
के उक्त लेख को अयुक्त कहने अथवा मानने के लिये उत्साह नही 
हो सकता । 


सर्वेवेदभाष्यकार सायणाचाय्य ने अथर्ववेदभाष्य की भूमिका 
में गोपथब्राझण के उक्त लेख के आधार पर जो यह लिखा 
है कि अथवो तथा अङ्गिरा ऋषि से उत्पन्न हुए वीस २० ऋषियों 
के मन्त्रों का नाम झथर्षाङ्गिरोवेद है, और ऋषियों के बीस 
होने से इस वेद क्रे काण्ड भी बीस २० हैं । वह कुछ अमयुक्त 
प्रतीत होता है । इस संहिता का नाम संहिता-विभाग के कर्ता अ- 
थवा ऋषि के कारण अथर्ववेद्‌ अथवा आथर्षणवेद्‌ तो अवश्य 
है, परन्तु अथर्बाङ्गरोयेद कदापि नही । गोपथब्राह्मण मे बॉस 
ऋषियों से दृष्ट मन्लो की “स झाथवेणो वेदोऽभवत्‌? (गो० पू०- 
१॥ ५ ) बह आथर्वण वेद हुआ, इस प्रकार अथर्वा ऋषि के 
सम्बन्ध से आथर्वणवेद संज्ञा निरूपण कर के पश्चात्‌ “ स भूयो5- 
आम्यद्वगूयोज्तप्पत्‌” (गो० पू० १ । ६) उस प्रजापति ने पुनःश्रम 
` किया,पुनः तप किया,इस प्रकार उपक्रम करके तीन लोक,उन से तीन देवता 
तथा उनसे ऋचा, यजुः,साम मेद से तीन प्रकार के मन्त्र और उन मन्त्रोंसे 
भूः, सुवः, स्वः, इन तीन महाव्याहतियों की उत्पत्ति तथा उन तीन 
महाव्याहतियों के उच्चारण से समस्त वेद के उच्चारण के फल की 
ग्राप्त निरूपण की हे । तदनन्तर “ता या अमूरेतःसमुद्रै हत्वाड 
i तिष्ठन्‌ ” ( गो०पू० १।७ ) इत्यादि उपक्रम कर के क्षार (अपेय) 
जळ के सम्बन्ध से अङ्गिरा ऋषि की उत्पत्ति और उस के पश्चात्‌ 
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बीस ऋषियों द्वारा दुष्ट मन्त्रो की “ अक्रिरोवेद ? संज्ञा प्रतिपादन 
की है । महाव्याहृतियों का सम्बन्ध वेद के साथ सर्वसम्मत है | 


ओर तीन प्रकार के मन्त्रों का ही नाम वेद, यह भी निर्विवाद है ।. 
यदि “गोपथवूह्मण? के कर्ता को अङ्गिरोवेद' भी वेद अभिमत होता, 


तो अथर्ववेद और अंगिरोवेद्‌ के मध्य में महाव्याहृतियो की उत्पत्ति 


तथा उनके उच्चारण से समस्त वेद के उच्चारण के फल की प्राप्ति का 


निरूपण कदाप न करता, किन्तु अथर्ववेद के पश्चात्‌ अंगिरोवेद और 
उस के पश्चात्‌ मह!व्याह्ृतियों की उत्पत्ति तथा उन के उच्चारण से 
वेद मात्र के फल की प्राप्ति का निरूपण करता परन्तु ऐसा नही किया । 
इस का कारण 4८ है कि अगिरोवेद के पीछे महाव्याहतियों की 
उत्पति ता >... उच्चारण से समस्त वेद के फल की प्राप्ति का निरूपण 
करने से अ... भी वेद्‌ समझा जायगा, जो वास्तव में नेद नही, 
किन्तु भ्थःविद का परिशिष्ट है। ऐसा समझना अनुचित ओर वैदिकों 
के आचरण . . !तान्त विपरीत मान कर “गोपथबाक्षण” के कर्त्ता 
ने अंगिरोयेद निरूपण से पूर्व ही अथर्ववेद के निरूपण के 


अनन्तर महाव्थीहृ॒तियों की उत्पत्ति भौर उन के उच्चारण से समस्त 
वेद के फल की प्राप्ति का निरूपण किया दै । ऐसा ही करना उचित. 


था । यदि वह ऐसा न करता तो अवइयमेव अंगिरोवेद भी अथर्व- 
वेद के अन्तर्गत समझा जाता । यदि ऐसा करने पर भी सायणाचार्य 
ने दृष्टि नही दी, तो अवश्य उसका लेख अमुक्त कहा जा 
सकता है । ज्ञात होता हे जैसे , गोपथब्राझणकार के समयं में अं- 


. गिरोवेद अथर्ववेद के .अन्तगेत नही माना जाता था, किन्तु 


` उस का परिशिष्ट सर्वत्र प्रसिद्ध और शिष्टगोष्ठी में अग्राह्म था, 
जिस के कारण उसको उस के साथ अपेय जळ का सम्बन्ध निरूपण 
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करना पड़ा, वेसे सायणाचार्य के समय में नही | सायणाचार्य के समय 
में वह अथर्ववेद के अन्तगेत ही माना जाता ओर अथर्ववेद नाम से ही 
सवत्र प्रसिद्ध होगा । अत एव सायणाचार्य ने अथर्ववेद ओर अड्गिरोवेद, 
दोनों को मिला कर इस अथर्ववेदसंहिता का नाम “अथर्वाङ्गिरो- 
वेद? तथा अशर्ववेद के दस काण्ड और अगिरोवेद के दस काण्ड 
मिला कर उक्त संहिता के वीस काण्ड लिखे हैं। सायणाचार्य जैसे 
संस्कृत के योग्य विद्वान्‌ को लिखते समय इस ओर अवश्य दृष्टिपात 
करना चाहिये था, केवल प्रसिद्धि के वशीभूत हो कर लिखना शिष्ट- 
पद्धति से बहुत दूर है । 


“गोपथवाह्मण” में अंगिरोवेद के पश्चात्‌ सर्पवेद, पिशा- 
वेद, असुरवेद, इतिहासवेद और पुराणवेद, यह पांच वेद और 
निरूपण किये हैं, जो वैदिकसम्प्रदाय में अथर्ववेद के उपवेद माने 
जाते हैं यदि इन के निरूपण पर भी ध्यान दिया जाता, तो साय- 
णाचार्य से 'इस संहिता का नाम अथर्वाड्गिरोवेद और उस में बीस 
२० काण्ड, यह लेख कदापि न लिखा जाता । वस्तुतः सायणाचार्य 
का यह लेख ठीक नही । अथववेद में दस ही काण्ड हैं । और 
दसकाण्ड अङ्गिरोयेद उस से भिन्न उस का परिशिष्ट, यह निश्चित 
वैदिक मर्यादा है । 


 शतपथत्रा्मण के अश्वमेधप्रकरण का अवलोकन करने से 
उक्त निश्‍चय और भी दुढ हो जाता दै । उक्त प्रकरण में अश्वमेध 
' समास होजाने पर प्रथम दिन गृहस्थों को ऋग्वेद का, दूसरे दिन 
ओ- वृद्धावस्था वालों को यजुर्वेद का, तीसरे दिन युवावस्था वालों को 

` ताबुपदिशत्यथवांणो बेदवांणो वेदः" (शत० १३।४।३।७) उनको 
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“अथर्ववेद का उपदेश करे, इस प्रकार अथर्ववेद का उपदेश ५विधान 
कर के चोथे दिन युवती स्त्रियों में अङ्गिरोवेद का उपदेश विधान 
किया है “युवतयः शोभना उप समेता भवन्ति,ता उपदिश त्यङ्गिर- 


"सो वेद! ( शत० १३ | ४ । ३॥ ८) सुन्दर युवतियें इकठठी 


हों, उन को अडगिरोवेद का उपदेश करे | यदि अंगिरोवेद 
का अथर्ववेद में अन्तर्भाव होता, तो अथर्ववेद का उपदेश विधान करके 


"पश्चात्‌ उसका पृथक्‌ उपदेश विधान करने की कोई आवश्यक्ता न थी, 


ओर नाही अधिकारी मेद करना अपेक्षित था | अथर्ववेद से एथक 
अडिंगरोवेद के उपदेश का विधान तथा अधिकारी मेद के करने से 


“स्पष्ट है क्रि अडगिरोवेद अथर्वत्रेद के अन्तर्गत नही, किन्तु उस से 


भिन्न उसका परिशिष्ट है। और यही निश्चित सुदुढ वैदिक सिद्धान्त है | 


गोपथत्राह्मण में “अथर्वा” ऋषि कौ उत्पत्ति कथन करके 
पश्चात्‌ “अङ्गिरा?” ऋषि की उत्पत्ति कथन की है । यदि इस कथन 


“की प्रुण्डकोपनिषत्‌ की श्रुति के साथ सङ्गति की जाये तो गोपथ- 


ब्राह्मणकार का यह आशय विशद रूप से प्रतीत हो जाता दै-कि 
:“अथर्वा आदिम गुरु और “अङ्गिरा”! उसकी शिष्य प्रशिष्य 
शुङ्खला में चतुर्थे पुरुष है । मुण्डकोपनिषद्‌ की श्रुति यह दै-- 
“ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव बिश्वस्य कता शुवनस्य 


-गोप्ता ' स ब्रह्मवि्यां सबेविद्यापरतिष्ठामयर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । 


-अथवेणो यां प्रवदेत ब्रह्माऽथवा तां पुरोवाचाङ्गिरे अह्मविद्याम । 
`स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह । भारद्राजोऽङ्गिरिसे परावरम्‌” 
(सुं०१।१।१-२) | 


ब्रह्मा सब देवों का आदि सब जगत्‌ का कर्ता ओर सब 


"जगत्‌ का पाळक है । उसने अपने ज्येष्ठपुत्र अथर्वा को सब विद्याओं 
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की प्रतिष्ठारूप ब्रह्मविद्या का उपदेश किया । और अथर्वा को जोः 


विद्या ब्रह्मा से मिली, उस ने उस का पहले '“अडगिर्‌*' ऋषि को 
उपदेश किया, उस ने भरद्वाज गोली सत्यवाह को, ओर सत्यवाह ने 


उस ब्रह्मविद्या का “अडगिरा!! को उपदेश किया । आदिगुरु अथर्वा 


से लेकर शिष्य प्रशिप्य शूङ्खला में चतुर्थ पुरुष “अङ्गिरा”? 

न्यून से न्यून पचास वर्ष रख लिये जायें, तो यह अवशः मानना 
पड़ता है कि अथर्ववेद का. प्रवचन अङ्गिरा ऋषि से पचास वर्ष 
पूर्व हो रहा था । ऐसी अवस्था में “अङ्गिरा” ने प्रथम भारद्वाज 


ऋषि से अवेद को पढ़ा और पश्चात्‌ दस काण्ड परिशिष्ट मन्त्रो 


का संग्रह किया, यह मानना भी कुछ अनुपपन्न नही कहा जा 
सकता। और नाही पचास ५० वर्ष पीछे संग्रह हुए मन्त्रों का 
अथर्ववेद में अन्तर्भाव मानना सङ्गत समझा जा सकता .है । 
यदि हठात्‌ कोई इन दस काण्ड परिशिष्ट मन्त्रों का अथर्ववेद में 
अन्तर्माव माने, तो उसको क्रम से वेद का बढ़ते रहना मानना होगा। 
ऐसी अवस्था में वेद विश्वस्तित पुस्तक नही रह सकते । वैदिक 
सिद्धान्त में अथवा ऋषि ने जितनें ऋचा मन्त्रों का दस काण्डों 
में विभाग कर के संहिता रूप में सङ्ग्रह तथा प्रवचन किया है, उतने 
मन्त्रों का नाम ही “'अथर्ववेद”” है । वह दस से ग्यारह अथवा नो 
काण्ड कदापि नही हो सकता । अतएव उसके बहुत पीछे सङ्ग्रह 
हुए दस काण्ड मन्त्रों का परिशिष्ट रूप से स्वीकार होने पर भी वेद 
रूप से स्वीकार पाप माना जाता है । 


स्वामी दयानन्द ने अङ्गिरा ऋषि के पुत्र “आङ्गिरस'" को अथवे- 


वेद का प्रथम प्रवक्ता लिखा है । और उस में मनु का यह छोक पमाण 
[दिया हें “अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुराङ्गिरसःकविः। पुत्रका इतिः 
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होवाच ज्ञानेन परिग्रद्व तान्‌” ( मनु० २ । १५१ ) विद्वान्‌, 
अङ्गिरा के पुत्र “आङ्गिरस” ने अपने पितृब्य आदि को पढ़ाया 


ओर विद्या की दृष्टि से उनको “पुत्रकाः हे बच्चों कहा । परन्तु 
इस प्रमाण से अथर्ववेद का प्रथम प्रवक्ता आडगिरस सिद्ध 
नही होता, किन्तु छोटी आयु में विद्वान्‌ होकर अपने से बड़ी आयु 
वालों को पढाना सिद्ध होता है | इस इलोक की मूल श्रुति यह है 
“शिशुर्वा आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ । स पितृन्‌ पुत्रा 
इत्यामन्त्रयत्‌'' ( ताण्ड्य बा० ११ । ३ । २४ ) छोटी आयु 
का आङ्गिरस मन्त्र बनाने वालों का भी मन्त्र बनाने वाला (मन्तार्थ 
जानने वालों का भी मन्त्रार्थे जानने बाला ) हुआ | उस ने अपने 
"पितृव्य आदि को “पुत्रकः? शब्द से बुलाया । वस्तुतः अथर्ववेद का 
प्रथम प्रवक्ता अथर्वा ऋषि है, आङ्गिरस ऋषि नहीं। पण्डित तुलसी- 
"राम ने मनु के उक्त इलोक को प्रक्षिपत माना है । यह भूर है। जिस 
इलोक का आधार ताण्ड्यब्राझण की श्रुति विद्यमान है, और 
मनु की स्वयं प्रतिज्ञा है कि “यः करिचित्‌ कस्य चिद्धमो मनुना 
परिकीर्तितः | स सर्वोऽभिहितो वेदे स्वज्ञानमयों हि सः”? (मनु० 
२।७ ) जो कोई धर्म जिस किसी का मनु ने कथन किया है, वह 
सब वेद ( मन्त्र, ब्राक्षण ) में कहा गया है, ओर मनु सम्पूर्ण वेद 
“का जानने वाला है | ऐसी दशा में प्रक्षित मानना वा लिखना कदापि 
'अभूल, नही कहा जा सकता ।' मनुस्मृति में प्रक्षिप्त मानने 


*तथा लिखने. वालों को प्रथम सब संहिता, सब बाह्मण और सब 
-कस्पसून्रों का अवलोकन कर लेना आवश्यक है | भन्यथा उनका मानना 


ओर लिखना सर्वथा अन्याय कहा जायगा । कई एक पण्डितों का 
कथन है कि “ यस्माहचो अपातचन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । सा- 
रानि यस्य लोपान्ययवा ङ्विरसो युखम्‌ > (अथर्व० १०)७।२०)' 
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जिस से “च्चा ” नाम के मन्त्र उत्पन्न हुए, यजु मन्त्र जिस से 
प्रकट हुए, साम मन्त्र जिस के बारको समान और अथर्वाङ्गिरस मन्त्र 
जिसके मुख समान हैं, इस मन्ल में अथर्ववेद के लिये “अथर्वोगिरस!? 
शब्द प्रयुक्त हुआ दै । उसका अर्थ अथर्वा ऋषि तथा अंगिरा ऋषि के 
देखे तथा संग्रह किये मन्त्र सर्वसम्मत है । अथर्वाऋषि के संग्रह किमे 


' अन्त्र अथर्ववेद और अंगिरा ऋषि के संग्रह किये मन्त्र अंगिरोबेद केः 


नाम से कहे जाते हैं, यह गोपथ ब्राह्मण के लेख से सुव्यक्त है । यदि 
अंगिरोवेद का अथर्ववेद में अन्तर्भाव न होता तो अथवेवेद तथा अगिरो- 


` वेद, दोनों का वाचक अथवोगिरस शब्द अथर्ववेद के लिये कदापि 


प्रयुक्त न होता । क्योंकि मतों में सर्वत्र शब्दप्रयोग अर्थानुगम की 
दृष्टि से किया गया है । ऐसा कदापि नही होसकता कि अर्थ न हो 


और शब्दप्रयोग किया जाये । इसलिये मन्तन में किये गये उक्त शव्द के. 


प्रयोग से यह परिणाम अवश्य निकाला जा सकता है कि 
अगिरोवेद का अथर्ववेद में अन्तर्माव निश्चित हे । यह कथन 
ठीक नही कहा जा सकता । प्रथम तो उक्त मन्त्र अंगिरोबेद का है, 
अथर्ववेद का नही । अथर्ववेद में किसी प्रकार समाविष्ट होगया है, 


जैसा कि दुसरे वेदों में भी परिशिष्ट मन्त्रों का समावेश देखा जाता 


हे । अंगिरोवेद के मन्त्र में अथर्ववेद और अंगिरोवेद) दोनों के 


लिये अथर्वाङ्गिरस शब्द का प्रयुक्त होना इस परिणाम का हेतु कदापि 


नही हो सकता कि अंगिरोवेद का अथवेवेद में अन्तर्माव है, किन्तु, 
` इस परिणाम का हेतु अवश्य कहा जा सकता है कि आथवेबेद पहले 
और अक्विरोवेद उससे पीछे का है। अथर्ववेद की अपेक्षा अंगिरो- 


वेद बहुत पीछे का है, यह पीछे निरूपण किया गया है । पीछे के. 


क ` अंगिरोवेद में अपने परिशिष्टी अथर्ववेद तथा स्वयं अपने लिये अथर्वाः 
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गिरस्त शब्द का प्रयोग होना सर्वथा सूपपन्न है, अनुपपन्न नही कहा 
जा सकता । दूसरा जैसे अथर्वागिरस शव्द का अर्थ अथर्वा तथा 
अंगिरा, दोनों ऋषियों के संग्रह किये मन्त हो सकता है, वैसे जिन 
मन्त्रो का प्रथम अथर्वा ऋषि ने और पश्चात्‌ अंगिरा ऋषि ने प्रवचन 
किया, वे मन्त्र भी अधर्वाङ्गिरस शब्द का अर्थ हो सकते हँ । और वे 
आथर्वण मन्त्र ही लिये जा सकते हैं, उनके परिशिष्ट आंगिरस मन्त्र 
नही । वैदिक सिद्धान्त में यही अर्थ अथवाज्विरस शब्द का सवेत्र विव- 
क्षित है । और युक्त भी यही है । क्योंकि अथर्वा तथा अङ्गिरा, दोनों 
ऋषियों के संग्रह क्रिये मन्त्र अथर्वागिरस शब्द का अर्थ स्वीकारपक्ष में 
अथर्व संहिता का संगठन अंगिरा ऋषि से बहुत पीछे हुआ मानना पड़ता है 
और यह नितान्त अयुक्त, प्रमाणशून्य तथा वैदिक सिद्धान्त के सर्वथा 
प्रतिकूल है । क्या प्राचीन क्या नवीन सब वेद्तत्त्वाभिज्ञ विद्वानों का 
एक स्वर से यह निश्चित मत है कि मन्त्रों का एक काल न 
होने पर भी “ ऋगू ” आदि चारों संहिता का संगठनकाळ तथा 
उन का संगठनकर्ता अथवा ऋषि भी एक हे । और यही अविचळ 
वैदिकसिद्धान्त है । 


८ अथर्वा ज्विस्स एव मधुकृतः ” ( छां० ३।४।१ ) आथर्वण 
मन्त्र निश्‍चय मधुकर हे, इस छान्दोग्य श्रति भोर “ एवं वा अरे 
अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद च्यग्बेदो यजुबेद्‌ः सामवेदोऽ- 
र्वाङ्गिरसः, इतिहासः पुराणम्‌ ” (बृ० ४।५।११) अरे मैत्रेयि | 
इसी प्रकार इस पूजनीय आत्मा का निःश्वास है, यह जो ऋग्वेद, 
यजुर्वेद सामवेद, अथवो गिरस ( अथर्ववेद ) इतिहास तथा पुराण दै 
इस द्रृइदारण्यक क्ति में जो अथर्वाङ्गिरस शब्द प्रयुक्त हुआ है, | 
उस का अर्थ भी वही दै, जो उपर किया गया है । शङ्राचाययं ने | 
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जो अथर्वा तथा अंगिरा ऋषि के मन्त अर्थ किया है, वह परिशिष्ट परि- 
शिष्टिमाव की दृष्टि से किया है, अथववेद में अंगिरोवेद के अन्तर्भाव की 
दृष्टि से नही । इस लिये उक्त मन्त अथवा उक्त तियो के आधार 


पर अङ्गिरोबेद्‌ का अथववेद में अन्तर्भाव कथन करना अथवा 
मानना कदापि ठीक नही कहा जा सकता | 


“गोपथन्राह्मणः? के देखने से यह तो अवश्य भान होता है 
कि जैसे आज कल निरुक्त पढकर उसका परिशिष्ट तेरहवां तथा चौद- 
हवां अध्याय भी पढ़ लिया जाता है, वैसे अथर्ववेद पढ कर अङ्गिरो- 
वेद भी बोधार्थ सपवेद आदि की भांति पढ़ लिया जाता था। 
परन्तु वह अथर्ववेद के अन्तर्गत नही माना जाता था, परिशिष्ट रूप 
से ही सवेत ग्रहण किया जाता था । 

सायणाचाय ने जो अथववेद और अंगिरोवेद, दोनों को मिलाकर 


ग्थर्वसंहिता के बीस काण्ड लिखे हैँ, उससे ज्ञात होता है कि जैसे 
कुछ काल से “बुइदारण्यक'” के सातवें तथा आठवें अध्याय का 


. परिशिष्ट. रूप से ग्रहण विस्मरण होगया है, वैसे सायणाचार्स्य के समय 


से पूर्व ही दस कांड अगिरोवेद का परिशिष्ट रूप से अहण भी विस्म- 
रण होगया था । ओर एक नये परिशिष्ट ने उस का स्थान प्राप्त कर 
लिया था । सायणाचार्य्यं ने अथर्ववेदभाष्य की भुमिका में इस नये 
परिशिष्ट के यह झोक उद्धत किये हैं “यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा 


'शान्तिपारगः । निवसत्यपि तदराष्ट्र वधते निरुपद्रव 
'तस्माद्राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियस्‌ । दानसस्मान- 
'सत्कारैनित्यं समभिपूजयेत्‌ ”” ( परि० ४-६ ) जिस के देश में 
' अर्वा (अथर्ववेद के जानने वाला) शान्ति कर्म में कुशळ निवास कर- 
तादे, वह देश निरुपद्रव हुआ सर्वदा बृद्धि को प्राप्त होता है । इस 
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'लिये राजा विशेष रूप से जितेन्द्रिय अथर्वा का दान, सम्मान ओर 

सत्कार से सर्वदा यथाविधि पूजन' क्रिया करे । परिशिष्ट ओर परि- 
शिष्टी का रचना तथा अथे को दृष्टि से कुछ परस्पर सादृइ्य आवश्यक 
होता है । इस नये परिशिष्ट का अथर्ववेद के साथ क्या सादुशय है, 
वह समझ में नही आता । वात यह है कि जब वेदिक-पद्धत्यनुसार 
वेदों का अध्ययन अध्यापन क्रम टूट जाता है, तब प्राचीन परिशिष्ट 
का वेद के अन्तर्गत माना जाना ओर नये परिशिष्ट का उस के स्थान 
में आ विराजना कुछ आइचय्येकर नही कहा जा सकता । वास्तव 
में जितनी दुदेशा इस अथर्ववेद की हुईं है, इतनी ओर किसी वेद की 
नही हुई | सायणाचार्य्य के पीछे भी अनेक सूक्त इस में मिला दिये 
गये हैं । मिलाने का प्रकार बहुत अच्छा सोचा गया है, वह यद्द कि 


प्रथम उस के आदि अन्त में “'अथ'' ओर “इति'? लिख दिया जाता 
है । जब किसी ने पूछा तक न, तब आचन्त में अथ, इति 


“का लिखना बन्द कर दिया जाता है, बस इतने मात्र से वह संहिता 
में मिळजाता दै । जैसे ऋग्वेद्सहिता में बाळखिल्य सूक्त मिलाये जा 
-रहे हें, वैसे अथवसंहिता के अन्त में आज कल “कुन्तापसूक्त' 
'मिळाये जा रहे हैं ' यदि पूछा जाये कि पांचवें अनुवाक से ळे कर 
कुन्ताप-सूक्तों सहित जितने सूक्त अथवेसंहिता के. अन्त में मिलाये 
जा रहे हैं, वे कहां से आये, तो कोई उत्तर नही । अज्ञान का इतना 
अचण्ड राज्य है कि अन्त में “अथर्षसंहिता समाप्ता”” लिखा हुआ 
देख कर ही यह विश्वास कर लिया जाता हे कि बस जो कुछ इस 
समाप्ति तक छपा हुआ वा लिखा हुआ दै, वह सब अथवेसहिता 
“दै । यह नही विचार उपपन्न होता कि छापने वाला वा लिखने वाला | 


“कौन और कितनी योग्यता रखता दै । मचुस्मृति आदि प्रचछित 


युस्तकों में सर्वथा असम्मव होने पर भी मनमाना प्रक्षेप माना जाता 
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है, वेद जैसी धर्मपुस्तक्र की भोर दृष्टि तक नही उठाई जाती ६ 
छापने वालों को यह अज्ञता दै कि वे मन्त्रों के मनमाने पाठ छापते: 
और चिन्ह कर के नीचे मनमाना पाठान्तर लिख देते हैं ( यह नही 
विचारते कि धर्मपुस्तक में पाठान्तर होने से उस का गौरव नष्ट हो: 
जाता है । पढने वाला किसी पाठ का सच्चा होना निश्चय नही कर 
सकता । एक एक मन्त्र इन पाठमेदो के कारण अनेक प्रकार के 
बन गये हैं । अनपढ वा अद्धपद ऐसे पाठभेदों का होना इंग्वर को 
ओर से मान कर सन्तुष्ट हो जाते हैं । यह कितने शोक की बात हैं १ 
वास्तव में वेद विद्या का अभ्यास न रहने से यह सब दोष आगयेः 
हैं, आशा है अभ्यास होजाने पर निवृत्त हो जायेंगे । 

ऊपर जितना लिखा गया है उस का सार यह हे कि अथववेद 
के दस ही काण्ड हैं, रोप दस कांड अङ्गिरोवेद्‌ परिशिष्ट है । 
और प्रथम संहिता विभाग कर्ता तथा प्रवचन कर्वा अथ 
ऋषि होने से ही इस का नाम अथवेसंहिता अथवा “अथर्ववेद? 
है, अन्य किसी निमित्त से नही 

जैसे इस अथर्वसंहिता का अथधेवेद वा आथवणबेद 
नाम है, वैसे ब्रह्मवेद भी नाम है । गोपथब्राह्मण, अंगिरोवेद 
तथा छान्दोग्योपनिषत्‌ में अथर्ववेद केलिये ब्रह्मवेद शाब्द प्रयुक्त हुआ 
है । उन के वाक्य यथाक्रम यह हैं “चत्वारो वा इमे वेदा 
न्रुग्वेदो यजञुवेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः” (गो० ए० २।१६) चार ही 
निइचय वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद ,सामवेद, त्रझवेद _अथवंवद) “तमूचश्च 
सामानि च यजषि च व्रह्म चानुव्यचलन्‌?’ (अथव० १५।७।८) 
` उस ब्रह्मचारी के पीछे ऋग्वेद, सामवेद, यजुबेंद ओर ब्रह्मवेद, यह 


चारों वेद चलते हैं । “सैव ऋकू तत्साम, तदुबथं, तद यजुस्तदू. 


 ज्ञह्मश(छा० १ |७। ५) वह ही (उस पर ब्रह्म का प्रतिपादक 


Re CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
030५० “हड. ? २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भववेद्‌ | ९९ 


ही ) ऋग्वेद, सामवेद, स्तोत्र,यजुवेंद ओर ब्रह्मवेद है । जैसे वेदमात्र के 
अर्थ में “छन्द? शब्द प्रयुक्त होता है, वैसे ब्रह्म शव्द मी वेद मात्र के- 
अर्थ में प्रयुक्त होता है । परन्तु ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद काः 
प्रथक्‌ अहण हो जाने से शेष अथर्ववेद ही उसके प्रयोग का विषय 
रह जाता है । अतएव ऋग्वेद आदि के सन्निधान काळ में सर्वत्र 
बुझवेद का अर्थ “अथवेवेद” ही किया जाता है, यह वैदिक 
मर्य्यादा हे। | 


कई एक पंडित “ब्रह्मवेद” का अर्थ 'वृह्या! का वेद करते हैं । 
यह ठीक नही । क्‍यों कि अङ्गोपाङ्ग सहित चारों वेदों के ज्ञाता कोः 
रह्मा कहते हैं, अथर्ववेद का ज्ञाता बह्मा नही कहा जा सकता | 
अगोपांग सहित चारों वेदों के ज्ञाता का नाम बूझा निरुक्तकार के वचन से 
सिद्ध है । निरुक्तकार का वचन यह है “ब्रह्मा सर्वबिद्यः सर्वेः 
चेदितुमईति? ( नि» १। ३ ' ८ ) अंगोपांग सहित सब वदो के 
जानने वाळे का नाम वृल्ला है । “गोपथब्राह्मण” में भी जहां जहां 
“थवा ङ्गिरोविदं बृह्माणस्‌?” ( गो० पूर्वा० ३ । १ ) .अथवेवेद 
और उस के परिशिष्ट अंगिरोवेद के जानने वाळे को बुझा वरे, 
“अथर्वो ङगरो भन्रहमत्वस्‌” ( गो० पू० ३ । २ ) अथववेद तथा 
अंगिरोवेद के जाननेसे ब्रह्मा बनता हे, कहा दै, वहां सर्वत्र ऋग्वेदादि. 
तथा उस के परिशिष्ट अंगिरोवेद जानने वाळे को बूझा बरे इत्यादि 
अर्थ जानना चाहिये | केवल “अथववेदः” और उसके परिशिष्ट 
“अगिरोवेद” के जानने वाळे को ब्रह्मा वरना अथवा मानना भूल है। 


अथर्यसंहिता का अवान्तर विभाग ऋकक्‍संहिता के समान है । 
भेद केवल इतना है कि ऋक्‍संहिता में मण्डल विभाग हे,अथवसं हिता में: 
उस के स्थान में काण्ड विभाग है। अनुवाक, सूक्त-बिभाग में मेद नही । | 
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ज्रैसेक्रक्सेदिता में अनुवाक विभाग अनुपयुक्त होने से उपेक्षणीय है, वैसे 
अथर्वसंहिता में मी अनुपयुक्त होने से उपेक्षणीय है । पठन पाठन 
“के लिये काण्ड और सूक्त, दोनों पर्य्या हैं । अथर्वसंहिता में दस . 
काण्ड निश्चित उँ । सूक्त तथा मन्त्र संख्या में बहुत मतभेद है । 
“उस का निरूपण आगे किया जायगा । 


| अथवेसहिता की शाखा 
“नवधाऽ्यर्षणोवेदः?? नो ९ प्रकार का आथर्वणवेद है, यह 
` पस्पशान्हिक में महामाष्यक्त्‌ पतञ्जलि मुनि का वचन है । इससप्ते 
अथर्वसंहिता की नौ ९ शाखा स्पष्ट हैं । कात्यायनकृत सर्वाचुक्रमणी 
के वृत्तिकार षड्गुरुशिष्य ने बृत्ति की भूमिका में अथवेसंहिता की 
शाखा के विषय में एक मत से नौ ९ ओर दूसरे मत से पन्द्रह १५, 
इस प्रकार मतमेद लिखा है । उसका लेख यह है “नवाध्वा&थवे 
- णोज्येतु प्राहुः प०्चदशाध्वकस्‌!”-नो ९ प्रकार का आथर्वणवेद है, ` 
परन्तु दूसरे पन्द्रह १५ प्रकार का कहते हैं। सनातनधर्मोद्धार के कर्ता 
पण्डित नकछेद ने बारह १२ प्रकार का अथर्ववेद लिखा है । पोरा- 
णिक मतमेद भी इस विषय में बहुत है । उसका लिखना यहां उचित 
नही समझा गया । चरणव्यूह में जो व्यासकृत प्रसिद्ध है, अथव- म 
संहिता के नौ ९ ही मेद लिखे हैं । उसका लेख यह है “अथे 2 
-वेद्स्य नव भेदा भवन्ति पेप्पला!, दान्ताः, प्रदान्ताः, स्नाताः, ह 
-सौरनाः, जझदावलाः, शौनकी, देवदशेती, चरणविद्यारचेति” 
(४) अथववेद के नो ९ मेद हैं--- पेप्पल १ दान्त २ पदान्त ३ 
 `-स्नात ४ सौल ५ त्रहादाबल ६ शोनक ७ देवदशत ८ और चरण 
विद्य ९ | सायणाचार्य्यं ने अथर्ववेदभाप्य की भूमिका में कुछ नामान्तर 
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लिखे हैं । उसका लेख यह है “अथवेवेद्स्य नव भेदा भवन्ति, 
तद्यथा, पेप्पलादाः, तौदाः, मौदाः, शौयकीया:, जाजला$, 
जलदाः, बझवदाः, देवदशा;, चारणवेद्याश्चेति' अथर्ववेद के नौ 
भेद हैं, जैसा कि पैप्पछाद १ तौद २ मोद ३ शोनकीय ४ जाजढ ५ 
जलद ६ वृह्ययद्‌ ७ देवदर्शी ८ चारणबैद ९। चरणव्यूह की अपेक्षा 
सायणाचार्य्यलखित नाम बहुत ठीक प्रतीत होते हैं « इन्हीं नो मेदों 
को नो शाखा कहते हैं । इन्ही नौ ९ शाखा का नाम' 
नो ९ छालासंद्रिता है । इन नो ९ शाखा संहिता में 
अब देवर . टो शाखासंहिता ही मिलती हैं. शेष सात ७ ङप्त. 
हो गई टे : जो रो शाखासंहिता मिलती हैं, उन में एक का नाम 
पैप्पलाद गाड सँहिता, और दूसरी का नाम शौनक शाखासं हिता: 
दै। छ ३ शालासंहिता स!यणमाष्यसहित छपी हुई दै । पैप्पलाद- 
शाखा दिया छपी नही, परन्तु जहां तहां मिलती है । 

शोनक झाखासंद्विता और पेप्पलाद शाखासंहिता में मन्त्रों के. _ 
न्युन शन्न तथा पाठमेद होने के अतिरिक्त और कोई मेद नही ।- 
मन्दां ॐ न्युन अधिक तथा पाठभेद होने का कारण भी प्रवक्ता ऋषि 
का मेद ; । शौनक ऋषि के प्रवक्ता होने से अथवेसंहिता 
का शोनक शाखासंहिता ओर पिप्पलाद ऋषि के प्रवक्ता 
होने से पैप्पलाद शाखासंहिता नाम है । मन्त्रों के न्यून अधिक - 
और पाठ भेद होने में प्रवक्ता ऋषियों की स्मरण शक्ति की न्यूना- 
घिकता हेतु रै । जिस ऋषि ने अपने आचाय्य से पढ़ कर आगे बराबर - 
टीक ठीक स्मरणपूर्वक प्रवचन किया, उस की संहिता का पाठ ज्यूं का. 
त्यं रहा, जिसकी स्ट्रति ठीक न रही, अथवा उसने अपनी इच्छा से 
अन्य प्रचलित मन्त्रों का समावेश कर लिया, उसकी संहिता में मन्तन." 
न्यून अधिक होगये ओर पाठमेद भी हो गया । | 
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, शौनकसंहित! का आरम्म “ ये त्रिषप्ताः परियन्ति ` विश्वा 
-रूपारि विश्वताः । वाचस्पतिवेला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ” 
मन्त्र से होता हे । ओर पेप्पलादसंहिता का “शन्नो देवीरमीएय 
-आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ” मन्त्र से आरम्म 


_ होता दै । परिशिष्ट मन्त्रों के मिळ जाने और पीछे से अन्य ऋग्वेदीय 


मन्त्रों के उद्धत किये जाने से समासि मन्त्र का निर्धारण नही होसकता। 
'शौनकसंहिता और पिप्पलादसंहिता, दोनों में पिप्पलादसंहिता 
ही प्रथम पठन पाठन में आती ओर पाठआदि की दुष्टि से प्रामाणिक 
“तथा सत्करणीय समझी जाती थी * महाभाष्यकार पतञ्जलि सुनि 
'और गोपथत्राह्मण के कर्ता ने जिस ' शन्नो देवी ? मन्त्र से अथर्व- 
-संहिता का आरम्भ लिखा है, वह पिप्पळादसंहिता में ही पाया जाता 
है, शोनकसंहिता में नही | मह!माप्यक्कत पतञ्जलि सुनि का पस्पशान्हिक 
में यह लेख दै “ वेदिका! खल्वपि शन्नो देवीरभीये ?” (महा ०पस्पशा) 
वैदिक शब्द सी निश्चय “शंनो देवी” से आदि लेकर हैं | गोपथ- 
त्राह्मणकार का लेख यह है “शंनोदेवीरभीइये, इत्येवमादि 
-कृत्वा अथवेवेदमधोयते?” ( गोऽ पूर्वा० १ । १९ ) “शनो देवी- 
रभी्टये?' इस प्रकार, आरम्भ करके अथर्ववेद पढते हैं । “शंनो- 
-देवीरभो्टये?” मन्त्र शोनकसंहिता के द्वितीय अनुवाक का प्रथम 
मन्त्र है। प्रथम अनुवाक में छे ६ सूक्त हैं | इससे स्पष्ट है कि पिप्पलाद- 
संहिता की अपेक्षा शोनक्रसंहिता में * ये त्रिषप्ता” से लेकर आदि 
“के छे ६ सूक्त अधिक हैं । इसी प्रकार आगे भी पिप्पळादसंहिता की 
अपेक्षा शोनकसंहिता में मन्त्रों की अधिकता अनुभव में ढाई जा 
सकती हे । शोनकसंहिता ओर पिप्पलादसंदिता में कितने कितने 


' सन्त्रे, इसका वर्णन आगे किया जायगा 
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जैसे उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का और दक्षिण भारत में 
कष्ण यजुर्वेद का प्रचार है, वैसे ही दक्षिण भारत में पिप्पलाद- 
संहिता की अपेक्षा शौनकसंद्विता का अधिक प्रचार है । इस अधिक 
अचार अथवा दक्षिण भारत में पिप्पलादसंहिता के अलभ्य होने से 
सायणाचार्य्यं ने शोनकसंद्विता पर भाष्य किया है । यद्यपि शोनक- . 
संहिता पर भाष्य कर देने से साम्प्रदायिक अध्ययन अध्यापन पद्धति 
को बहुत हानि पहुची है तथापि एक प्रकार से वेद का प्रचार हुआ 
है, इतना छाम अवश्य कह! जा सकता हे । वास्तव में “पिप्पलाद- 
संहिता’? पर ही भाष्य करना आवइयक् था । इस समय पिप्प- 
खादसंहिता पर संस्कृत का उत्तम भाष्य होजाये तो साम्प्रदायिक 
अध्ययन अध्यापन पद्धति का पुनरुज्जीवन होजाने से हिन्दुजाति के 
-छाभ की बहुत आशा की जा सकती है । प्रत्येक मनुष्यजाति की उन्नति 
तथा अवनति उस के धार्मिक साहित्य पर निभर हे। जित जाति का घर्म- 
पुस्तक शुद्ध, निम्नंम तथा उत्तम व्याख्यान से परिष्कृत नही है, उस . 
जाति की उन्नति की आशा करना आशामोदकायित मात्र है। हिन्दु- 
जाति के घमेपुस्तक वेद की इतनी जटल अवस्था होगई है कि उस 
"का समग्र रूप से वर्णन करना कठिन है | मन्त्र संख्या के विषय में 
मतभेद को छोड़कर पाठमेद की इतनी भर मार है कि बुद्धि चकरा 
जाती है । धर्मपुस्तक में पाठमेद का होना भारी दूषण है । क्योंकि 
उसके होते पुस्तक शुद्ध ओर निश्रेम नही कही जा सकती । वास्तव में 
इस समय एक विद्वत्सभा की बडी आवस्यकता है | जिसका मन्त्र, 
अन्त्रपाठ आदि का निर्धारण ओर एक उत्तम व्याख्यान करके घर्ग- 
पुस्तक का प्रचार करना मुख्य कार्य होना चाहिये । आशा है हिन्दु 


जाति के मुखिया इस ओर: दृष्टि देंगे । उक्त पाठ भेद के विषय में 
आगे घिरेषरूप से लिखा जायगा 
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जैसे ऋग्वेद की पदसंहिता ओर क्रमसंहिता विद्यमान हे, वैसे 
अथर्ववेद की भी उक्त दोनों संहिता पाई जाती हैं । महाभारत के. 
रेखानुसार उनका आविर्भाबयिता राजर्षि ४ ब्रह्मदत्त ?? कहा जाताः 
है । इस समय उक्त दोनों संहिता विश्वासाह देखने में नही आती |. 
_ इस लिये यहां उन का निरूपण उचित नही समझा गया | 


अथर्व वेद्‌ संहिता का लोक और देवता । 

पीछे ऋचा मन्त्रों का प्रथिवीलोक तथा असिदेवता के साथ 
सम्बन्ध शिहपण किया गया है, और यह भी कहा गया है कि जो 
नऋचामन्त यशादि कर्मों में उपयोगी नही किन्तु भैषज्य तथा राजनीति 
आदि स्वसाधारण विषयों का प्रतिपादन करते हें, उनके. “सदाय 
विशेष का न भ “ अथर्ववेद ” हे । इसलिये ऋचामस्ल्ञों का जिस 
रोक तश! देवता के साथ सम्बन्ध है, अथर्ववेद का भी उसी लोक 
तथा देवना के स'थ सम्बन्ध होना उचित हे । ऋचा मम्लों का समु- 
दाय विशेष £ग्मेद है, उसका एथिवी लोक ओर अग्नि देवता पीछे 
कहा ग: ४ । तस्समक्रक्ष अथर्ववेद का मी एथिबी लोक ओर अग्नि 
देवता, यह मिश्रित वेदिक सिद्धान्त हे । “गोपथब्राह्मण” मे जो यह 
रिख! हे फि “ ऋचामम्नि देवतं, पृथिवी स्थानस्‌ । यजुषां वायु- 
दैँबतमन्तरित्तं स्थानम्‌ । साल्नामादित्यो दैवतं यो: स्थानस्‌ । 
अथवेणा चन्द्रमा दैवतमापः स्थानम्‌ ” ( गो पू० १।२९ ) 
ऋग्वेद का अभि देवता, एथिवी लोक, यजुर्वेद का वायु देवता, अन्तरिक्ष 
लोक, सामवेद का सूर्य्य देवता, चुलोक लोक़ ओर अथवेवेद का चन्द्रमा 
देवता तथा जळ लोक दै, बह अथर्ववेद के विषय में कुछ अम 
युक्त प्रतीत रेतः दै । प्रथम तो प्रथिबीलोक) अन्तरिक्षलोक तथा 


प्रळोकइनतान डोकों से प्थक कोई चौथा जललोक नही माना गया।. 
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दूसरा निषण्द की दृष्टि से जलळोक अन्तरिक्षलोक का ही 
नामान्तर है । परन्तु उस का देवतां वायु माना गया है, चन्द्रमा नही | 
वास्तव में चन्द्रलोक, सोमलोक,,पितृलोक, अन्तरिक्षळोक तथा स्वर्गलोक, 
यह सब पर्य्याय शब्द हैं। और वैदिक परिभाषा में “आप” भी 


« अन्तरिक्षढोक का ही नामान्तर है । इस लिये गोपथन्राह्मण के 


कर्ता का उक्त छेख सर्वथा विरुद्ध होने से अमरहित नहीं कहा जा 
सकता । प्रत्येक वेद के लोक तथा देवता का स्वीकार प्रतिपाद्य अर्थ पर 
अधिक निभर है । अथर्ववेद का भैषज्य, तथा राजनीति थादि प्रति- 
पाद्य अर्थ सर्वसम्मत दै । ओर उस का उपकार एथिवीळोक पर सर्वथा 
निर्विवाद है । भेषज्य तथा राजनीति आदि में प्रधान तत्त्व अग्नि भी 
बहुमान्य है । क्योंकि जो भैषज्य और राजनीति अग्नि तत्त्व प्रधान 
नहीं, वह कदापि बहुमूल्य नही कही जा सकती । इस प्रतिपाद्य 
अर्थे और उस के अग्नि तत्त्व प्रधान-तथा मनुप्यलोकोपकारी होने की 
इष्टि से देखा जाये, तो अथर्ववेद का लोक जळ और देवता चन्द्रमा 
कदापि नही माना जा सकता । किन्तु बळात्‌ प्रथिवी लोक ओर, 


“अग्नि देवता ही मानना पड़ता है । और ऐसा ही मानना ठीक है। 


“एतरेय'? आदि ब्राह्मण अन्थो की अपेक्षा “गोपयब्राह्मण” 


बहुत अर्वाचीन है । गोपथब्राक्षण का निर्माणकाळ ठीक याज्ञिक- 


सम्प्रदाय का मध्यकाल है । उस काळ में ऋग्वेदी, यजुवेदी, साम- 

वेदी तथा अथवेवेदी, एक दूसरे से एण्ठे हुए नानाविध कल्पित विधियों 

से अनेक प्रकार के यज्ञ-कमें के अनुष्ठान में निमग्न थे। और एक दुसरे 

को जितने जितने ऋग्वेद के मन्त्र अपने अपने वेद में अपेक्षित थे, बे 

सब उद्धत तथा अन्य अनेक गच पद्य मन्त्र सम्मिलित कर लिये गये थे । 

प्रत्येक अपने आप को निरपेक्ष मानता और दुसरे से घृणा करता था | 
: 8 
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इतना ही नही, शाखामेद के कारण ऋग्वेदी ऋग्वेदी से, यंजुवेंदी 
यजुवेंदी से, सामवेदी सामवेदी से ओर अथवेवेदी अथंबेवेदी से भी 
अलग हो गया था । बाप्कलसंहिता वाळा शाकलसंहिता, तैत्तिरीयः 
संहिता वाळा वाजसनेयसंहिता, माध्यन्दिनसंहिता वाला काण्वसं+ 
हिता, कौथुमसहिता वाळा राणायनसंहिता और शोनकसंहिता वाळा . 
पिप्पलादसंहिता देखना तक नही चाहता था । ओर अपनी अपनी 
शाखासंहिता के पाठ को सर्वोत्तम तथा शुद्ध और दूसरी शाखासंडिता के 
पाठ को नितान्त. मन्द्‌ तथा अशुद्ध कहता था । आज जो संहिता अ्रन्थो में 
नाना पाठभेद. देखने में आते हैं, वे प्रायः इसी दुदेश काळ में जन्म पाये 
हुए हैं। उस समय गोपथत्राह्मण के कर्ता को जो अथर्ववेद प्राप्त हुआ, 
उस में ऋगेद के अनेक मन्त्र उद्धृत थे । और अनेक यजुमेन्त भी 
सम्मिलित हो चुके थे । इसी को लक्ष्य में रख कर सायणाचार्य ने 
ऋग्वेदभाष्य की. भूमिका में कहा है “आथर्वणिकेरपि स्वकीय- 
संहितायागच एव घाइुल्येनाधीयशते” अथवेवेदिर्या ने अपनी सं- 
हिता में ऋगेद्‌ के बहुत ही मन्त्र पढ लिये हैं । यद्यपि गोपथब्राह्मण 
का विनियोगक्रम शोनकसंहिता के अनुसार ज्ञात होता हे, ओर 
सायणाचाय्ये ने भी ऐसा ही लिखा है, तथापि गोपथब्राह्मणकार के 
हूदयःमें पिप्पणादसंहिता की प्रतिष्ठा अधिक अवश्य थी । क्योंकि उसने 
प्रत्येक वेद के प्रथम मन्त्र का उल्लेख करते हुए जो अथर्वसंहिता का, 
“शुन्नो देवीरभीष्टये” मन्त्र लिखा है, वह पिप्पलादसंहिता का 
प्रथम मन्त्र दै, शोनकसंहिता का नही । परन्तु वह शाखामेद के 
कारण शोनकसंहिता का अनुसारी ब्राह्मण ग्रन्थ बनाने के लिये अत्यन्त 
बाधित था,यह कल्पना की जाये तो कुछ असमञ्जस नही कही जा 
सyती। षिप्पलाद्संहिता के आरम्भ में ऋगेदीय “शज्नो देवीरभी 
इये? (ऋ० १० । ९ ४) आदि चार मन्त्र सम्मिलित हुए हैँ | ओर 
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उन में जळ का वाचक “आप” पद भी प्रयुक्त हुआ है।सम्भव है उस. 
“आप” पंद को देख कर ही गोपथत्राह्मणकार ने अथर्ववेद के लोक 

जल तथा देवता चन्द्रमा की कल्पना की हो, जो सर्वथा असंगत. है, : 
ओर वैदिक सम्प्रदाय की पद्धति से सर्वथा विपरीत है । 


2 कई एक पण्डितों का मत है कि मन्त्र, लोक तथा देवता के 
समान होने के कारण ऋग्वेद और अथर्ववेद॒ का परस्पर पूर्वोत्तर 

९३ च । बे है 
भाग सा सम्बन्ध हे | ऋग्वेद पूर्व भाग और अथर्ववेद उत्तर भाग हैं 


` उक्त दोनों वेदों के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को सुदृढ़ तथा सुप्रसिद्ध 


जनाई रखने के अभिप्राय से ही अथर्ववेद के आरम्म में ऋग्वेदीय॑ 
“शन्नो देवीरभीष्टये” ( ऋ० ।१०। ९५४ ) आदि चार 
मन्लो का पाठ रखा गया है, जिनका मुख्य प्रयोजन ऋगेद और 
अथर्ववेद के परस्पर उक्त सम्बन्ध का स्मरण मात्र है । अंत एंव अथर्व, 
चेद के अध्ययन. समय प्रत्येक अध्येता इन का पाठ अवश्य करे, यह 
नियम्‌ किया गया है | यह मत हृदयंगम अवश्य है । ऐसा मान कर 
अथवेवेद के आरम्भ में उक्त चारों मन्त्र पढे जाया करें, तो कुछ अनुः. 
पचित प्रतीत नही होता । EE 
यदि इन मन्त्रों का भाव छिया जाये तो वह भी बहुत उप- : 
-योगी है । प्रत्येक भिषग तथा राजनैतिक को शुद्ध और पवित्र होकर 
अपने कार्य में संल होना चाहिये, बह भाव उक्त मन्तं का बहुत 
'विशद रूप से जाना जा सकता है। मनुष्य के प्रत्येक अंग की शुद्धि 
तथा पवित्रता जरु के अधीन सर्वसम्मत है । और जल का वर्णन उक्त 
मन्तों में विस्पष्ट है । इस भाव की दृष्टि से अथर्ववेद के आरम्भ में 
ऋंखेदीय उक्त चार मन्तों का पाठ कुछ दोषकर नहीं कहा जाः 
सकता । मेरी सम्मति में भी इसी उच्च भाव की दृष्टि से अवेद 
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के आरम्भ में ऋग्वेदीय उक्त चार मन्त्र रखे गये हैं, ओर अवश्य 
रखे जाने चाहिये | दर्गोकि इन से ऋग्ेद तथा अथववेद के परस्पर 


' सम्बन्ध और नितान्तोपयोगी उक्त भाव का प्रकाश बहुत स्फुट होता: 


है । इसलिये अध्ययन समय उक्त मन्त्रों के उच्चारण पूर्वक ही” 
अथर्वसंदिता का अध्ययन आरम्भ करना सर्वदा उचित दद |] अथधे- 
संहिता का भारम्म “ स्तुवानमग्ने ! आं वह यातुधानं किसी- 
दिनम्‌ । त्वंहि देव ! वन्दितो इन्ता दस्योबेभूविय ”” (अथर्व०- 
१॥७॥ १ ) मन्त्र से, और उपसंहार “वशां देवा उपजीवन्ति 
वशां मनुष्या उत । वशेदं सर्वमभवद यावत्‌ ख्यो विपश्यति” ` 
(अथ १०॥ १०। ३४ ) मन्त्र पर होता है । शेष दस काण्ड 
अज्विरोवेद परिशिष्ट है । उसका आरम्भ “ अग्ने ! जायस्वादि- 
तिनाथितेयं ब्ह्मौदनं पचति पुत्रकामा। सप्त ऋषयो भूतकृतस्ते त्वा: 
मन्यन्तु प्रजया सहेह ” ( अथ० ११ । १ । १) मन्त्र से और 
उपसंहार “पनाय्यं तदश्विना कृतं वां ्षमो दिवो रजत; पृथि- 
च्या; । सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत ताँ उप याता पिबध्यै" 
(अ० २० । १४३ । ९) मन्त्र पर होता है । इस में दस ““कुन्ताप- 
सूत ?› सम्मिलित हैं, जिन के मन्त्र एक सौ सन्ताळीस १४७ इस: 
प्रकार हैं--- | 

सूक्त-१- २- ३- ४- ५- ६- ७- ८ “९-१० | ईकाई 

मन्त्र-१४-१६-२०-२०-२०-१६-६-६-१३-१६ 

इन के अतिरिक्त ब्राह्मण प्रस्थों का भी बहुत माग सम्मिलित है, 
जो पाठ करने से स्वयं प्रतीत दो जाता है। अथर्ववेद की भी यही, 


.. दशा है । विहृहवण इस भोर अवश्य ध्यान दें । घर्मपुस्तक की ऐसी. 
` दशा अत्यन्त शोकजनक है | ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


OOTP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथर्ववेद | १०९ 


अधरवंसहिता की मन्त्रसंख्या। 


यह पीछे कहा गया है कि इस समय अथर्ववेद की केवळ 
दो शाखा संहिता मिलती हैं--एक पिप्पलादसंहिता, दूसरी शौनक- 
-संहिता । दोनों में पिप्पलादसं हिता सर्वतो मान्य है । परन्तु वह छपी 
नही, ओर नाही उस पर सायणाचार्य्यक्कत माष्य है । शेष शोनकसंद्विता 
"छपी मिलती है । उस की तीन प्रती भिन्न भिन्न प्रेस में छपी हैं । 
जिन में दो मूल और एक सायणमाप्यसहित है | दोनों मूल प्रतियों 
में एक वेदिकप्रेस अजमेर की ओर दूसरी लेथों में बम्बई-प्रेस की 


. छपी हुई दै । इस का छपवाने वाला “ सेवकळाळ ! है । तीनों में 


-सूक्तों तथा मन्त्रों का भेद हे । 

यह पीछे कहा गया हे कि जैसे ऋकसंहिता में मण्डल, अनु- - 
“वाक तथा सूक्त विभाग है, वैसे अथर्वसंद्दिता में काण्ड, अनुवाक 
-्ञथा सूक्त विभाग है । परन्तु इस विभाग में अनुवाक विमाग कुछ 
'बहुत उपयोगी नही, यदि न रहे तो विशेष क्षति नही । वैदिकप्रेस 
अजमेर में छपी अथर्वसंहिता में सूक्तों की संख्या सात सो इकतीस 
-७३१ और सायणभाप्यसहित अथर्वसंदिता में सात सौ एकोनसठ 
७५९ है । मन्त्रों की संख्या पांच हजार नो सौ सतत्तर ५९७७ 
उक्त दोनों संहिता में समान है । सेवक्रलाळ-सम्पादित अथवेसंहिता में 
मन्त्रों की संख्या पांच हजार नौ सौ सेतीस ५९३७ है । इन दोनों 
-मन्त्--संख्याओं में दस काण्ड अंगिरोवेद के मन्त्रों की संख्या 
भी सम्मिलित है । पण्डित “शातबले कर” का मत है कि अथ- 
-ववेद के मन्तों की संख्या सात सौ ७०० दै । शेष सब मन्त्र ऋगेद 
आदि से उद्धृत किये गये हैं | इस संख्या में परिशिष्ट मन्तों की 
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एक सौ १०० संख्या सम्मिलित हे । अथदेसंहिता का मुख्य सम्बन्ध | 
छ भैषज्यं तथा राजनीति के साथ सर्वसम्मत है | भैषज्य षाइकोशिक- 
| ओर राजनीति पाइगुण्या प्रसिद्ध है । इसलिये अथवेसंहिता 
|... की मन्त्र संख्या भी छे सो ६००,यह निश्चित वैदिक सिद्धान्त है । 


इति अथर्ववेद संहिता । | 
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यजुर्वेद्‌ । १११ 


यजुःसंहिता । 
CSCO 

यज्ञादि कर्मों के प्रतिपादकः मन्त्रों को यजुः ओर उन 
कै समूह विशेष को यजुःसंहिता कहते है । यजुःसंहिता, यजु- 
बेंद्सहिता तथा यजुबेंद, यहद तीनों पर्याय शब्द हैं । जो यजुर्वेद के 
अनुसार यज्ञ आदि कर्मों का सम्पादन करता है, याज्ञिक लोग उस को 
अध्वय कहते हैं ! इस लिये याज्ञिको की परिभाषा के अनुसार 
“अध्वयसंद्िता?ः भी इस का दूसरा नाम प्रसिद्ध है । यह पीछे कहा 
गया है कि मन्त्र तीन प्रकार के हें--ऋचा, यजु और साम । इन 
तीन मकार के मन्त्रों का ऋक्संद्विता, अशर्वसंहिता, यजुःसंहिता तथा 
सामसं दविता रूप में अथर्वा ऋषि ने विभाग किया। संहिता के इस विभाग 
काल में अवान्तर विभाग नही था | शतपथब्राह्मण तथा भागवत 
आदि पुराणों के देखने: से ज्ञात होता है कि सब से प्रथम “चरक! 
ऋषि ने यजुःसंहिता का काण्ड,म्रपाठक तथा अनुव्ाकों में अवान्तर विभाग. 
कर के प्रवचन किया । ओर प्रवचन के कारण इस संहिता का नाम 
चरकसंहिता अथवा चरकाध्वयुसंहिता प्रसिद्ध हुआ । और इस के 
पढ्ने वाले उक्त ऋषि के शिष्य प्रशिप्य सभी चरक, अथवा चरकाध्वयु 
नाम से विख्यात हुए । उन के कारण इस संहिता की अनेक शाखा 
हो गईं । उन का वर्णन आगे किया जायगा । यह सब्र से पहली 
रजुर्वेद्संहिता अब लोक में नही है । इस के लोक में न रहने का 
कारण वैशम्पायन ओर वाजसनेय याज्ञवल्क्य का विरोध कहा जाता 
दै । वैशम्पायन गुरु और याज्ञवल्क्य शिष्य है । भागवत आदि 
पुराणों में इन दोनों के विरोध ओर विरोध के कारण उक्त संहिता के 
स्थान मे. तेत्तिरीयसंहिता तथा .वाजसनेग्रसेहिता का अविर्भाव भिन्न. 
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भिन्न प्रकार से लिखा गया है । माध्यन्दिन--यजुर्वेद के भाप्यकर्ता 
महीधर ने जो भाष्य के उपक्रम में उन सब का सार संक्षेप से लिखा 
है, वह नीचे उद्धृत किया जाता है “व्यासशिष्यो वेशम्पायनो 
याज्ञवल्क्यादिभ्यः स्वशिष्येम्यो यञुर्वेदमध्यापयत्‌ । तत्र दैवात्‌ 
केनापि कोरणेन क्रुद्धो वैशम्पायनो याज्ञवल्क्यं प्रत्युवाच मद - 
धीतं त्यजेति। स योगसामर्थ्यात्‌ सूर्ता विद्यां विधायोद्ववाम । 
वान्तानि यजूंषि ग्रह्तीतेति शुरुणाक्ता अन्ये वेशम्पायनशिष्या- 
स्तित्तिरयो भूत्वा यजूष्यभक्तयन्‌ । तानि यजूषि बुद्धिमालिन्यात्‌ 
कृष्णानि जातानि । ततो दुःखितो याज्ञवल्क्यः सू्यमाराध्या- 
न्यानि शुक्कानि यजूंषि प्राप्तवान्‌ । तानि च जावाल-गौधेय-- 
कणव-मध्यन्दिनादिभ्यः सप्तदशशिष्येभ्यः पाठितवान्‌?” व्यास 
का शिष्य वैशम्पायन याज्ञवल्क्य आदि अपने शिष्यों को यजुर्वेद 
पढ़ाया करता था । इस अवसर में दैवात्‌ किसी कारण वश हो कर 
उस ने याज्ञवल्क्य से कहा मेरा पढ़ाया ( यजुबेंद ) वापस दे दो । 
याज्ञवल्क्य ने योगसामर्थ्य से पढे हुए यजुर्वेद के सब मन्त्रों का 
चमन कर दिया । वैशम्पायन ने वमन किये मन्त्रों को देख कर अपने 
दूसरे शिष्यो से कहा तुम सब मन्त्र उठा लो । उन्होंने तित्तिरि बन 
कर उठा लिया, ओर खा गये ] वे यजुमन्त्र खाये हुए बुद्धि की 
मर्निता का देतु होने से कृष्ण प्रसिद्ध हुए | इस के पीछे बहुत 
दुःखी होकर याज्ञवल्क्य ने सूर्य का आराधन कर शुक्ल यजुमन्त्र 
प्राप्त किये और जाबाल, गौपेय,. . कण्व, मध्यन्दिन आदि सरह 
शिष्यों को पढ़ाया । यह जो महीधर-लिखित भागवत आदि 
पुराणों के कथन का सार उद्धृत किया गया है,वह मनोरन्जक तो अवईय 
कहा जा सक्ता है, परन्तु सन्तोषजनक नही । क्योंकि इस में पूर्व 


|  आग आलंकारिक होने पर भी याइवस्कय ने सूर्य का अराधन करके 
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यजुर्वेद । ११३ 


कृष्ण यजुर्मन्त्रों से मित्र नये शुक्ल यजुमन्त्र प्राप्त किये, यह उत्तर 


भाग सर्वथा असत्य है। इस समय कृष्ण-यजुर्वेद--संहिता ओर शुक्कू-यजु- 


बेंदसंदिता,दोनों भाष्यप्तहित सुप्राप्य हैं । दोनों को परस्पर मिलाने से 
“कृष्ण, शुक्ल के समान परस्पर मन्त्रों का भेद देखने में नही आता । 


दोनों संद्विताओं का आरम्भ “इपेत्वार्ज त्वा” मन्त्र से होता है । 
आरम्भ से ळे कर ग्यारहवें अनुवाक तझ दोनों संहिताओं में यत्कि- 
न्चित्‌ पाठभेद होने पर भी मन्त्रों का कुछ भी भेद नही । आगे 


-कुष्ण -यजुर्वेद्सहिता के प्रथम काण्ड, अष्टम प्रपाठक, पन्द्रह 


अनुवाक और शुक्न-यजुर्वेद्संहिता के दसवें अध्याय तक कुछ क्रम 
का मेद होने पर भी मन्त्रों का मेद नही दै | हां उन में पाठ मेद 
और कहीं कहीं छोटे छोटे वाक्य अधिक मिले हुए देखने में अवश्य 


आते हैं । उदाहरण के लिये एक मन्त्र नीचे उद्धूत किया जाता दै-- 


“अपां रससुदयस सूस्येरश्मिं समाभुतम्‌ । अपां रसस्य यो 


'रसस्तं वो गरहास्युत्तममेष ते योनिरिन्द्राय. रबा” ( इ० यजु० 


१५७५।१३।२३) यह कृष्ण यजुर्वेदसंहिता में मन्त का 
पाठ है । “अपां रसश्चुदरयसं सूर्य सन्तं समाहितम्‌ । अपां रस- 


-स्य यो रसस्त वो शह्वम्युत्तमशुपयाम ग्रहतोअसीन्द्राय त्वा जुष्ट 
-ग्रह्माम्येप ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌” ( छ० यजु०९। ३ ) 


यह शुक्र यजुर्बेदसंहिता में मन्त का, पाठ दे ५ आगे ग्यारहवें से पन्द्र- 


हवें अध्याय तक झुक्क यजुर्वेद में मन्तों के कम का बहुत विपय्येय 


हो गया है , ओर बीच में छोटे छोटे मन्त्रांश भी मिलाये गये हैं । 


-यदि यह छोटे छोटे मन्त्रांश्च न मिलाये जायें, तो मन्त्र के अर्थ में कुछ 
भी अस्वारस्य नही आता । सोलहवां अध्याय दोनों संहिताओं में | 
“प्रायः समान दै । संतरहवें अध्याय से अइतीसवें अध्याय तक जितने 
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सेद के मन्त्र उद्धुत किये गये हे, उन को छोड कर शेष सब सन्तर: 
कृष्ण यजुवेंद्संहिता में क्रममेद से विद्यमान हैं। उनतालीसवें 
अध्याय में हवन के कुछ मन्त्र कल्पना किये गये हैं, जो कृष्णयजु- 
वेंद के अन्य अन्था में पाये जाते हृ । चाळोसवें अध्याय में अठारह 
मन्त्र अवश्य नये देखने में आते हैं । सम्भव है वे भी करिसी दूसरी 
संहिता से उद्धृत किये गये हों । यदि शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्रो की गहरी 
जांच की जाये, तो वे कृष्ण यजुर्वेद और उस के ब्राह्मण तथा आरण्यक 
में सब के सब पाये जाते हें । इतना ही नही जुक्क यजुर्वेंद के शतपथ 
ब्राह्मण में जो कुछ लिखा गया है, वह भी मनःकश्पित कथा भाग 
को छोड़ कर शेष सब का सब तैत्तिरीय-ब्रह्मश तथा तैत्तिरीय--आर- 
ण्यक में विद्यमान-है । इस लिये यह कथा सर्वोश में कपोलकल्पित 
ओर असत्य है कि याज्ञवल्क्य ने आदित्य भगवान्‌ की आराधना से 
कृष्ण यजुर्मन्त्रो से भिन्न नये शुक्ल यजुमेन्त्र प्राप्त किये । 


. सवॉलुक्रमणी के आरम्भ में जो कात्यायन ने यह लिखा 
है “'शुक्कानि यजषि भगवान य़ाज्ञवल्क्यो यतः प्राप, तं विव- 
स्वन्तयू”” भगवान्‌ याज्ञवल्क्य को ज़िस सूर्य्य भगवान्‌ से शुक्ल यजु 
मन्त्र प्राप्त हुए, उस सूय्ये भगवान्‌ का चिन्तन कर के सर्वानुक्रमणी 
को बनाता हूं, वह भौ पौराणिक कथाओं पर निर्भर होने से प्रामा- 
णिक्र नही कहा जा सकता । बात वस्तुतः यह है 'कि वैशम्यायन 
यजुबेद॒ संहिता का आचाय्ये था ॥ उस के पास उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत के अनेक ब्रह्मचारी बजुबेंदसंहिता का अध्ययन करते 
थे । दक्षिण भारत के ब्रह्मचारियों में प्रमुख तित्तिरि और उत्तर भारत, 
के ब्र्नचारियों में प्रमुख याज्ञवल्क्य था । यह जन्म से ब्राह्मण नही 


. खा, ओर माता के नाम से ही प्रसिद्ध था । इस..की माता का नाम. 
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““वाजसनी?? कहा जाता हैँ । अकस्मात्‌ तित्तिरि और याज्ञवर्क्य में 
वैमनस्य हो गया और बढ़ता बढ़ता उम्र रूप घारण कर गया । वैश- 
म्पायनमें दक्षिण भारत के तित्तिरि-प्रमुख ब्रह्मचारियों का विशेष पक्षपात 
था । कहते हैं. इस विशेष पक्षपात का कारण केवल व्यास, वैशम्पायन 
और तित्तिरि--प्रमुख ब्रह्मचारियों के रूप की समानता. तथा ब्रह्मण, 
का अभिमान था। परन्तु दूर देशता ओर आचार्यभक्ति ही इस विशेष पक्ष- 
पात का मुख्य कारण कहा जा सकता है | जब आचार्य के सन्मुख. 
अध्ययन काल म भी उक्त दोनों प्रमुखों का परस्पर तीक्ष्ण कटाक्ष- 
युक्त कटु वाखिलास होने लगा, तो आचार्य ने स्थिर किया कि- 
याज्ञवल्क्य अहणीय नही, इस का त्याग कर दिया जाये । परन्तु विना 
निमित्त त्याग. करने में अन्याय और अपवाद का भय था, इस लिये: 
उसने कदाचित निमित्त उपस्थित हो जाने पर याजूवल्क्यको आचार्य- - 
कुल के त्याग की आज्ञा दी । याज्ञवल्क्य नम्र न था । चुद्धिवळ तथा 
विद्याबल: सम्पन्न होने के कारण अभिमान भी न्यून न था । उत 
ने आज्ञा पाते ही गुरु-शिप्य-सम्बन्ध की इतिश्री कर के आचाये- 
कुल को एक दम त्याग दिया । इतना ही नही आचार्य से अघीत' 
परम्परागत यजुर्वेद का मी त्याग किया । यही परम्परागत यजुर्वेद 
का त्याग पुराणों में उद्वमन शब्द से वर्णन किया गया है । याज्ञ. 
वर्क्य के त्याग किये यजुबेंद का तित्तिरि ओर उस के सब .अनुया-' 
यियों ने आचार्य की आज्ञा से सग्रह अहण ओर प्रचार को दृढ़ बूत 
किया ।-यही तित्तिरि हो कर उद्वमन क्रिये यजुर्वेद का ग्रहण तथा 


* मक्षण है । इस के पीछे याज्ञवल्क्य ने अपने आराध्य देवता सूर्य भग-. 


बान के प्रसाद से पाचीन “चरकाध्वयु संहिता” का अवान्तर 
विभाग तथा मन्तरं का क्रम भङ्ग कर और मन्त्रो क पाठ का .कुछ व्य- 
त्यपत्था उन के आदि, मध्य, अन्त में छोटे छोटे कल्पित मन्त्रांश'मिकोः 
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कर एक विलक्षण नई संहिता निर्माण की, ओर उस का नाम अपने 
मातृकनाम से “ वाजसनेयसंहिता ” रखा । तित्तिरि ऋषि ने उस 
परम्परागत प्राचीन चरकाध्वय्यु संहिता ( यजुर्वेद-सं दविता ) के अवा- 
न्तर विभाग तथा मन्त्रों के क्रम का भङ्ग तो न किया, परन्तु प्रत्येक 
“ दशंपूणमास ” आदि प्रधान याग के मन्त्रों के पीछे ब्राह्मण 
भाग तथा काम्येष्टि प्रकरणों को मिला कर उक्त संहिता का रूपा- 
नन्तर कर दिया । रूपान्तर हो जाने से वह एक वृहत्‌ संहिता बन गई 
ओर उस का नाम तित्तिरिऋषि के नाम से “ तैचिरीयस हिता !? 
प्रसिद्ध हुआ। अब दोनों ऋषी अपनी २ संहिता का प्रवचन आदि 
के द्वारा बड़े वेग से प्रचार करने लगे । उत्तरभारत में याज्ञवल्क्य का 
ओर दक्षिणमारत में तित्तिरिऋषि का प्रयत्न सफल हुआ । और 
साथ ही वाजसनेयसंहिता का वाजसनेय-झुक्छ-यजुर्वेद-संहिता और 
तैत्तिरीयसंहिता का तैत्तिरीय---कृप्णयजुवेंदसंहिता नाम प्रसिद्ध 
हुआ । तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय यजुर्वेद संहिता, यह दोनों 
"समानार्थक शब्द हैं । वाजसनेयसंहिता ओर वाजसनेययजुेद- 
संहिता शब्द भी एकार्थ हे । तित्तिरि ऋषि की बनाई हुई संहिता 
“यह तैत्तिरीयपतंहिताशन्द का और वाजसनेय की बनाई हुई संहिता 
यह वाजसनेयसंहिर्ता शब्द का अर्थ है । याज्ञवल्क्य के पिता का नाम 
वाजसनि था, उस का पुत्र होने से याज्ञवल्क्य का नाम वाज- 
सनेय यह यजुर्वेद के आप्यकर्ता महीधर का मत है । याजवस्त्रय 
की माता का नाम वाजसनी था, उप का पुत्र होने से याज्ञ 
'वल्क्य का नाम बाजसनेय, यह साम्प्रदायिक मत है । 


शुक्ल भोर कृष्ण शब्द के अर्थ में भी बहुत मतमेद है | महीधर ने 
'प्शतपथ -त्राह्मण श्रुति की व्याख्या में शुक्र शब्द का अर्थ “शुद्ध? 
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किया दै । श्रुतिसह्दित उस की व्याख्या यह है “तथा च श्रुतिः- 
आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूँषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येना- 
ख्यायन्ते कथ्यन्त इति’? याज्ञवल्क्य ने आदित्य भगवान्‌ से शुक्ल 
यजु मन्त्र प्राप्त कर के अपने. झिण्यों को पढाये, इस में प्रमाण “आ 
दित्यानि” श्रुति है । सूय्ये से पढ कर शुद्ध यजु मन्त्र वाजसनिः 
के पुत्र याज्ञवल्क्य ने अपने शिण्यों को कथन किये हे, यह श्रतिवाक्य का 
अथे है । इस प्रकार शतपथ-श्रति की व्याख्या में जो महीधर ने शुक्ल पद का 
अर्थ “शुद्धः” किया है, उस से “कृष्ण” पद्‌ का अर्थ शुद्धः 
स्वयं स्फुट दै । परन्तु तैत्तिरीय--कृष्ण यजुवॅद्संहिता में अशुद्धता. 


. तथा वाजसनेय--शु्क यजुमद में शुद्धता क्या है, इस का ठीक ठीक 


वणेन किसी ने नही किया । पण्डित सत्यव्रत सामश्रमी ने. 
“निरुक्तालोचन” के “कोऽयं वेदः”? “प्रकरण में?” महीधर--लिखित 
पौराणिक कथा सार को उद्धृत कर के जो अभिप्राय प्रकट किया है,. 
ओर दोनों संहिता की शुद्धता तथा अशुद्धता का जो वर्णन किया है,. 
बह ध्यान देने योग्य है । उस का वर्णन इस प्रकार है “एतस्मादिति- 
हासात्‌, मेत्रायणीमाध्यन्दिनीतैच्षिरीयशाखानां प/ठप्रका- 
रदर्शनाच्च प्रतीयते चैतत्‌-चरकांध्वयुशाखापाठा यज्ञक्रमाननु- 
सारि इति याब्गबन्वथेन स्वमनीषया दशेपूर्णमासयज्ञायजुसा- 
रिणी संहिता ग्रथिता, पाठिता च सप्तदशशिष्येभ्यः । सेब 
यञ्ञोपयोगिनीति वाजानामन्नानां सनये लामाय सम्पन्नेति वाज- 
सनेयीत्याख्याता । कमसोएवसम्पन्नेति शङ्गा शुद्धा इति च । 
गुरुसुखतोऽघीताऽपि तत्परित्यक्ता माचीनतमा चरकाध्वय्येसं-- 
हितैवास्यैरान्भादिदेशीयैस्तिचिस्यादिसंहकेश हीता । तस्या वाज-- 
सनेयीतोऽपयुत्कर्षं चिकीषुभियेत्रकरणे ये मन्त्राः पठिता- 
स्तञ्नेव तदुत्तरं तचद्विघायकादिब्राझणवचनानि च सङ्ग्रहीतानि :- 


ॐ 
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तथा च यथा पथक पृथग थुक्तानि चानव्यञ्जनानि छदितानि 
चेंद्वान्तं तह विमिश्रमन्नव्यजजनमेव भवंति,.. एवं ततृतिचिय्याँ 
-दिभिमंन्त्रा ब्राह्मणश्रुतयश्च पथक प॒थगधीता अपि यज्ञकार्यपु 
तदृव्यवहारसोष्टवं सांधयितु' विमिश्रीकृता. इति द्वावेव मन्त्रव्रा- 
“हणग्रन्थी वान्तपूणाविव सम्पन्नो । अतएव कृष्णेति व्यपदेश 
भागिनौ च । इत एवाबकाशादेतयोः शुक्ग-कृष्णयोर्यजुःशाख- 
-योरनतिमाचीनानामपि केषांचिद्रचनानां प्रवेशः सम्भाव्यते । 
'तत एवेतयोमंन्तरन्यूनातिरिक्तत्वादितो मिथो विभिन्नस्वं च छु- 
व्यक्तमेवेति?? इस महीधर-लिखित पौराणिक इतिहास और भैत्रायणीः 
माध्यन्दिनी तथा तेत्तिरीयसंहिता के पाठो के देखने से यह प्रतीत होता है 
“कि “चरकाध्वयंसंहिता” दश--पूर्णमास-आदि यज्ञां केः कमानुस्रार 
'नही थी, इस लिये याज्ञवल्क्य ने भपनी बुद्धि से उक्त यज्ञों केकमा 
नुसारी संहिता को बनाया, और सत्तर शिप्यो को पढाया । वह 
-संहिता यज्ञोपयोगी होने से ( वाजानां ) यज्ञो द्वारा अन्नो के (सने) 
“लाम के लिये ( सम्पन्ना ) समर्थ हुई, इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
“बाजसनेयी”? ओर यझक्रमों के अच्छेपने से युक्त अर्थात्‌ यज्ञ 
-क्रमानुसारी होने से शुक्र अर्थात शुद्ध पसिद्ध हुई । गुरुसुख से पढ 
करं त्यागी हुई अतिप्राचीन “चरकाध्वयुसंहिता” का आन्ध्र आदि 
देशों के रहने वाळे तित्तिरि आदि. दूसरे ऋषियों. ने अहण किया 
ओर वाजसनेयी. संहिता से भी श्रेष्ठ. बनाने की . इच्छा से जिस यज्ञ 
के प्रकरण में जो मन्त्र पढे गये हें, उसी यज्ञ के प्रकरण भें मंन्तों के 
आगे उस के विधायक तथा स्तावक ब्राह्मण वाक्यों का भी संग्रह कर 
दिया । इसंसे यह हुआ कि जैसे अलग अलग खाये. हुए दाल भात 
___ रोटी, साग, चटनी तक्र आदि नाना पदार्थ वमन कर देने पर पर- 
` "स्पर मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही . तित्तिरि आदि ऋषियों के. द्वारा 
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-आचाय्यं से अर्ग अळग पढे हुए भी मन्त्र. और ब्राह्मणवाक्य यज्ञ 
“कर्म की सुविधा के लिये परस्पर मिलाये गये। मिलाये जाने से दोनों (मन्त्र 


ओर ब्राह्मण ) वान्त अन्न के समान होगये । इस से वे दोनों कृष्ण 
नाम के भागी हुए । इस समय शुक्ल ओर कृष्ण, दोनों संहिताओं में 
कुछ अर्वाचीन वचन भी मिल गये ऐसी सम्भावना की - जाती है ! 
अतएव इन दोनों में मन्त्रों की न्यूनाधिकता से परस्पर विभिन्नता 
अतीव प्रकट होती दै । सत्यव्रत के इस वर्णन का सार तीन बातें हैं 


अथम दर्शपूर्णमास आदि यज्ञों का जो क्रम हे, उस क्रम के. 


अनुसार अति प्राचीन चरकाध्वर्युसंदिता (यजुर्वेदसंहिता] न थी, यहद 
देखः कर याज्ञवल्क्य ने अपनी बुद्धि से यज्ञ क्रम के अनुसार दूमरी संहिता 
बनांइ ओर वह यज्ञो द्वारा अन्नो के छाभके लिये समर्थ होने से वाजसनेयी 


“तथा क्रम का अनुसारी इने से शुक्ल ( शुद्ध ) प्रसिद्ध हुई । दूसरी 


तित्तिरि आदि ऋषियों ने यज्ञ कर्म की सुविधा के लिये गुरु से 


पढी हुई चरकाध्वयुसंहिता में उस उस यज्ञ के मन्त्रो के आगे 


ब्राह्मण बचनों का संग्रह कर दिया, इससे वह वान्त (वमन किये) अन्न 
के समान मिश्रित हो जाने के कारण कुष्ण नाम से प्रसिद्ध हुई । 


तीसरी याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने उक्त दोनों संद्विताओं में कुछ 


अर्वाचीन वचनों को मिलाया । इन तीनों बातों की जांच की जाय 
तो स्यात्‌ तीसरी बात में सत्य हो, उपर की दोनों बातों में तो कुछ 
भी सत्य नही है । यज्ञों कें द्वारा अन्नों के लाभ के लिये समर्थ 
होने से याजञवर्क्य की बनाई संहिता का नाम बाजसनेयी है, यह 


“कथन सर्वथा अयुक्त है | क्योंकि इस से तैत्तिरीयसंहिता का भी 


“वाजसनेयी? नाम क्यों न होः? इस प्रश्न का उत्तर नही हो सकता 
जैसे यज्ञा के द्वारा अन्नों के लाम के लिये याज्ञवल्क्यसंहिता समर्थ 


है, वैसे तेत्तिरीयसंदिता भी समर्थ कही जा सकती है । उत्तर भारत 
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में याज्ञवल्क्य की बनाई संहिता से अन्नों के लाभ के लिये यज्ञ कियेः 
जाते हैं, दक्षिण भारत में उक्त लाम के लिये तैत्तिरीयसंहिताः' 
से यज्ञ किये जाते हैं । कोई यह नही कह शकता कि याजुवल्क्य- 
संहिता के अनुसार यज्ञ करने वालों को अन्नो का लाभ होता है, 
तैत्तिरीयसंहिता के अनुसार यज्ञ करने वालों को नही ॥ जब इस 
अंश में दोनो संहिता समान हैं, तो याज्ञवस्त्रयसंहिता का नाम 
बाजसनेयी दै, तेत्तिरीयसंहिता का नही, यह नि्हेतुक कथन कैसे 
. युक्त कहा जा सकता है | शतपथत्राझण की “आदित्यानीमानि शु- 
क्रानियजू षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनार्यायन्ते”” (शत ० १४।८। 
` ५।३)सूय्यं के अनुग्रह से प्राप्त हुए शुक्ल यजुर्मन्त्र वाजसनेय ग्राज्वर्क्य 
के नाम से कहे जाते हैं, इस श्रवि में याज्ञवल्क्य का “वाजसनेय? विशेषण 
दिया गया है,उस का अर्थे वाजसनि पिता अथवा वाजसनी माता का पुत्र 
योज्ञवरक्य स्पष्ट है । सायणाचाय्य तथा महीघर आदि भाष्यकारों नें 
भी उक्त विशेषण का यही अर्थ किया हे । इससे ''वाजसनेय'? की. 


बनाई जो संहिता हो, उस को “बाजसनेयी” कहते हैं, यह अर्थ हो 
ता है । ओर इस अर्थ में किसी को.विप्रतिपत्ति भी नही हो सकती । 


इस अविप्रतिपन्न श्रुतिसिद्ध अर्थ को छोड कर यज्ञों,के द्वारा अन्नो के 
लाम के लिये समर्थ होने से याज्ञवरक्यंसंहिता का नाम वाजस- 
नेयी है, यह असम्बद्ध कथन कदापि आह्य नही हो सकता और, 
नाही उस को अयुक्त कहने से कदाचित्‌ संकोच किया जा सकता है। 
सीधी बात यह है कि याज्ञवल्क्य का पैतृक अथवा मातृक नाम 
“वाजसनेय” है। इस लिये उस की वनाई संहिता “बाजसनेयी” 
कही जाती है । ज्ञात नही होता पण्डित सत्यत्रत ने इस सीधे अर्थ 
को छोड़कर टेढ़ा अर्थ करने का प्रयत्न क्यों किया, जो सर्वथा निर- 
अंक है | याञ्चवएक्य की बनाई संहिता में यज्ञक्रम का अच्छापन है' 
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अर्थात्‌ यज्ञक्रम के अनुसार है, इस लिये वह शुक्ल (शुद्ध) नाम से 
प्रसिद्ध हुई, यह कथन भी नितान्त भद्दा दै ! कल्पसूत्रकृत्‌ कात्यायन 
मुनि के मत से याज्ञवरत्यसंहिता में “इषे त्वोजें त्वा०!! (यजु० १॥ १) 
से ले कर दूसरे अध्याय की अठाईसवीं कण्डिका तक दशै-पूर्ण-मास 
याग, तदनन्तर पिण्डपितृयज्ञ, तत्पश्चात्‌ तीसरे अध्याय में अग्न्याधान, 
अग्निहोत्र, अन्न्युपस्थान, चातुर्मास्य, उस के पीछे नवम अध्याय की 
चौतीसर्वी कंडिका तक सोमयज्ञ फिर राजसूययज्ञ, चरकसौता- 


मणियज्ञ, ग्यारहवें अध्याय से अठारहवें अध्याय तक अग्निचयन 


आदि, उन्नीतवें अध्याय से इक्कीसवै अध्याय तक सोत्रामणिः 
यज्ञ, इक्कीसवं अध्याय से पचौसवें अध्याय तक अर्वमेधयज्ञ, छब्बीस, 
वें अध्याय से उनचालीसवे अध्याय तक पूर्वोक्त यज्ञों के परिशेष 
यज्ञ और चालीसवें अध्याय में अध्यात्म विषय निरूपण किया गया है। 
, इस निरूपण से जो यशक्रम बुद्धिस्थ होता है, उस में कुछ भी अच्छा- 
पन नही । सब यज्ञों का मूल अग्न्याधान सर्वसम्मत है । जब तक 
अग्न्याधान न हो, कोई यज्ञ नही किया जा सकता । सब यज्ञों के 
मूल कारण अग्न्याधान को छोड़ कर प्रथम ही दशेपूर्ण मास यज्ञ का 
निरूपण केसे अच्छा हो सकता है । जब दरपूर्ण मास यज्ञ के लिये 
बलात्‌ प्रथम अग्न्याधान करना पड़ता हे, तब दरोपू्ण मास यज्ञ से पूर्व 
अग्न्याधान का निरूपण ही सर्वथा अच्छा कहा जा सकता है । यदि 
याज्ञवस्क्य को यज्ञक्रम का सोऽव ( अच्छापन ) ही अभीष्ट होता, तो 
अवश्य प्रथम अग्न्याधान,तदनु अ मिद्दोत्र, तदनु दशपूर्णमास,तदनु चातुर्मास्य 
तदनु सोमयाग आदि का निरूपण करता । उस को तो द्वेषवश आर्य 
जाति के सर्वस्व, कर्मकाण्ड के भण्डार, प्राचीन चरकाध्वर्य्युसंद्दिता 
( बजुर्बेद ) का डोप ही इष्ट और उस के स्थान में उसी के सुश्च 
१० 
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एक नई संहिता का प्रचार ही वाञ्छित था। यही कारण है कि उस ने 
'आचीन संहिता को तोड ताड उस के स्थान में एक नई संहिता का 
आविष्कार किया । परन्तु उस में यज्ञक्रम का अच्छापन कुछ भी 
सम्पादन न कर सका । न जाने पंडित सत्यत्रत को उस के निरूपण 
किये यज्ञक्रम में तैत्तिरीयसंहिता की अपेक्षा क्या अच्छापन प्रतीत 
हुआ है । तैचिरीयसँहिता में मी दर्शपूणेमास आदि यज्ञो के क्रम से ही 
सब यज्ञां का निरूपण किया गया है । जब क्रम के विषय में दोनों का 
निरूपण यरिकम्चित्‌ मेद होने पर भी प्राय: एक सा है, तो फिर एक 
के क्रम में अच्छापन, दुसरे के क्रम में अनच्छापन करपना करना 
युक्त नही समझा जा सकता । इसलिये पंडित सत्यत्रत का यह कथन 
कि यज्ञक्रम के सोष्टव (अच्छापन) से याज्ञवर्कयसंहिता का शुक्क नाम 
प्रसिद्ध हुआ, सर्वथा त्याज्य है । र 


सायणाचार्य्य और महीघर ने अग्न्याधान से पूर्वै दशपूणमास 

याग के निरूपण में यह हेतु दिया है कि अग्न्याधान में पवमान-इष्टि 
काः करना आवश्यक होता है । उच हृष्टि दशपृणमास याग का 
विकृति याग है । वह दशपृणेमास याग के किये बिना नही की जा 
सकंती । और विना उस के किये अग्न्यघान नही हो सकता । इसलिये 
अस्न्याधान से पूर्व दर्शपूर्णमास याग का निरूपण किया गया है। 
यद्यपि यह हेतु कुछ सदुह्देत नही समझा. जा सकता, क्योंकि 
. अन््याघान में जैसे दर्शपुणमास याग की विकृति पवमानेष्टि आवश्यक 
है, पैसे दर्शपूणमास याग में अग्न्याधान आवश्यक है । यदि पवमानेष्टि 

के विना अन्याधान नहीं हो सकता, तो अग्न्याधान के विना दर्शपूर्णमास 

. याग भी नही हो सकता, यह समान है । इतना ही नही, अम््या- 
आन के विना पवमानेष्टि भी नही हो सकती, यह विशेष हे | तथापि 
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कुछ काल के लिये यदि उक्त हेतु सदहेतु समझ छिया जाये, तो भी याज्ञ- 
चल्क्यसंहिता अच्छे यज्ञक्रम वाली प्रसिद्ध हो सकती है, शुक्ल नही । 

तेत्तिरीयसंहिता के कृष्ण नाम की प्रसिद्धि के विषय में पंडित 
सत्यत्रत का यह कथन कि “ तित्तिरि आदि ऋषियों ने यज्ञ कमे की 
सुविधा के लिये मन्त्र ओर ब्राह्मण तियों को मिला दिया, दोनों के 
मिला देने से उक्त संहिता वमन विये गये अन्न के समान मिश्रित होगई 
इससे उस का नाम कृष्ण प्रसिद्ध हुआ, सर्वथा बाळकथन के समान 
“है । क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मण श्रुतियों के मिला देने मात्र से वह 
वान्त अर्थात्‌वमन किये गये अन्न के समान नही कही जा संकती, खिचडी 
अवश्य कही 'जा सकती है । उक्त संहिता तो खिचडी समान भी नही 


- है । यदि किसी प्रकार वान्त अन्न के समान मान भी ली जाये. तो 


अग्राह्य प्रसिद्ध हो सकती है, कृष्ण नही । यदि कृष्ण का अमिप्रेत 
अर्थ अआह्य कहा जाये, तो वह शतपथन्राह्मण के देखने से 
प्रतीत नही होता । क्योंकि शतपथब्राह्मण में तैत्तिरीयसंहिता के 
पाठ का खंडन तो अवश्य देखा जाता है, परन्तु अग्रा कथन 
कहीं नही देखा जाता । शतपंथब्राह्मण में तेत्तिरीयसंहिंता के पाठ 


का खंडन इस प्रकार किया है “उपायंव स्थं इत्यु हैक आहुः, उप हि. 
'द्वितीथोड्यंतीति, तदु तयो न ब्रूयात्‌ ” ( शत० १।७।१।३ ) 
“इषे तवो जे त्वा वायवस्थ” (यजु ० १।१) के आंगे कई एक (तैत्तिरीय- . 


शाखावाले) “उपायव स्थः” पाठ पढ़ते हैं, वह (बछडों को यजमान 
के घर से बाहर निकालने वाला ) नं पढे । क्योंकि बछडो को बा- 
हर से यजमान के घर में लाने वाला ( निकालने वाळे से ) दूसरा 
होता है, अथवा उसके उच्चारण करने से यजमान का शंत्र उपस्थित 


- हो जाता है (सायणाचार्य)। इस से स्पष्ट है कि कृष्ण का अर्थ अ- 
“आहच अभिग्रत नही । 
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वास्तव में पण्डित सत्यत्रत ने यह अपना : भाव प्रकाशित नहीं” 
किया, किन्तु भट्ट यज्ञेश्वर के भाव को थोडा रंग कर प्रकट किया 
दै । आर्यविद्यासुधाकर में भट्ट यज्ञेश्वर ने अपने भाव को 
इस प्रकार लिखा है. “सोध्यं यजुर्वेद; शुक्ल इत्यभिधीयते ।: 
यतोऽत्र दशेपौर्णमासप्रभुतिसवेयज्ञेपृपयुक्तानां यजुमन्त्राणां ब्राह्म- 
णासङ्कीणांनां ययायोग्यक्रमेण विन्यासेन याज्ञिकानां 
च्यांमोहाजननात्‌। भाचीनयशुर्वेदस्य तु बराह्मणसड्धीणंत्वात्‌ 
तत्तद्यक्ियमन्त्राणामप्यजुक्रमेण पाठाभावाच ततो यशज्ञकमो- 
ुष्ठानमागंस्य दुईयत्बात्‌ कृष्णत्वमिति'' । ( पृष्ठ ४६ ) वह यह 
यजुवेंद--शुक्क इस नाम से कहा जाता है, जिस. लिये इस में: 
दशपूर्णमास आदि सब बच्चों में उपयोगी यजुमैन्त्रो का ब्राह्मण के मेळ . 
विना यथायोग्य क्रम से लेख होने के कारण यज्ञ करने वालों को अम. 
नही होता । प्राचीन यजुर्वेद ( तैत्तिरीयसंहिता ) का तो ब्राह्मण केः 
मिल जाने और उस उस यज्ञ में उपयोगी मन्त्रों का यथायोग्य क्रम से: 
पाठ न होने से यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान के मार्ग को दुविज्ञेय होजानेः 
के कारण “कृष्ण” यह नाम है । परन्तु यह लिखना भी सत्य सेः 
गिरा हुआ है। एक तो कृष्ण यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद की अपेक्षा 
दर्शपूर्णणास आदि यज्ञ कमो में उपयोगी मन्त्रो का क्रम ऐसा अयोग्य नही 
है, जैसा कि भट्ट यज्ञेश्वर ने समझा ओर लिखा दै, अथवा जिससे' 
यज्ञ करने वालों को किसी मकार का व्यामोह तथा यर्ज्ञा के करने 
में असुविधा हो सकती है । दूसरा उस में ब्राक्षण--वाक्‍्यों का ऐसा 
सम्मेलन भी नही किया गया, जिस से मन्त्र तथा ब्राह्मण का 
पृथक्‌ प्रथक्‌ भान न हो, ओर उस से यज्ञ कमी के अनुष्ठान का मागे | 
दुय हो जाय । प्रत्युत इस से विपरीत देखने में आता है । प्रथम 
प्रत्येक प्रधान यज्ञ के समस्त मन्त्र यथायोग्य क्रम से लिखे गये, 
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हैं, और पश्चात्‌ उन यञ्चो तथा मन्त्रों से सम्बन्ध रखने वाले 
समस्त बराह्मणवाक्यों का यथायोग्य क्रम से संग्रह किया गया दै । इस 
से यज्ञ करने वालों को यज्ञकर्म के अनुष्ठान का माग दुर्विज्ेय नही 
रहा, उल्टा सुविज्ञेय हो गया दै । यज्ञ कर्मों ओर तत्सम्बन्धी मन्त्रो 
को जिन ब्राह्मण--वाक्यों की आवश्यकता है, वे सब मन्तों के आगे 
'छिखे रहने से अन्वेषणार्थ प्रयास नही करना पड़ता और नाही उस 
के विषय में किसी प्रकार का अम हो सकता है, क्या यह अल्प. सु- 
विज्ेयता है । जाना नही जाता भट्ट यज्ञेश्वर ने क्या समझ कर 
"यजुर्वेद की शुक्ल तथा कृष्ण संज्ञा का ऐसा भाव लिखा है। 

मध्यस्थ भाव से देखा जाय तो कृष्ण यजुर्वेद की अपेक्षा शुक्ल यजु- 

'बेंद में इस प्रकार के दोष अधिक हैं । शुक्छ यजुर्वेद में कल्पसूत्रो 

की सहायता बिना मन्तो का क्रम नही जाना जाता, यज्ञ तथा मन्त्र- 

सम्बन्धी ब्राह्मण वाक्यों के अन्वेषण का श्रम किसी प्रकार भी निवृत्त नही 
होता। कृष्ण यजुर्वेद में जो बाझणभाग मिला हुआ है, वह पाठ माल से 
अथक्‌ प्रतीत हो जाता है, शुक्क यजुर्वेद में जो जाह्मणभाग 
'मिला हुआ है, वह पाठ माल से तो क्या, गहरी अन्वेषणा से भी प्रतीत 
'नही होता । यही कारण है कि भट्ट यज्ञेश्‍वर जैसे अन्वे- 
षक भी कृष्ण यजुर्वेद में ही आह्यणय--भाग का मिलाया 
जाना छिखते हैं, शुक्ल यजुवेंद में नही । वास्तव में त्राण . 
भाग जैसे कृष्ण यजुर्वेद में मिलाया गया है, वैसे झुक यजु- 

वेद में भी मिलाया गया है । मेद केवल इतना है कि कृष्ण यजुर्वेद 

में यज्ञ कर्म की सुविधा के अभिप्राय से प्रत्येक प्रकरण के अन्त में 

मिलाया तथा ब्राह्मण नाम से लिख दिया गया है, ओर शुक्ल यजु-- 
वेद भें अयातयाम ( अभूतपूर्व ) बनाने के अभिप्राय . से. 
मन्तों के मध्य में मिलाया तथा मन्त्र सा बना दिया गया है, 
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यह ब्राह्मण है, ऐसा लिखा नही । कृप्ण यजुर्वेद की भांति शुक्ल यजु- 
वेद में भी ब्राह्मण भाग मिला हुआ है, यह कात्यायन मुनिकृत सर्वाबु- 
क्रमणी के देखने से स्वयं ज्ञात दो जाता है । सर्व साधारण के ज्ञानार्थ 
उस के दो तीन सूत्र नीचे उद्धृत किये जाते हें “देवा यज्ञं ब्राह्म 
णाञुवाको विंशतिरच्नुष्टुभः, सोमसम्पत्‌” ( सर्वानु० २ ) 
“देवा यज्ञमतन्वतः' ( यजु० १९.। १२ ) इत्यादि बीस २० अनुष्टुप्‌ 
छन्दों वाळा अनुवाक ब्राह्मण है, ओर इस ब्राह्मणरूप अनु- 
बाक में यज्ञ को सोम--सदुश निरूपण किया गया है । “अश्वस्तू- 
परो ब्राह्मणाध्यायः'” ( सर्वानु० २) “अइ्वस्तुपरः? ( यजु० 
२४ । १ ) इत्यादि सारा अध्याय ब्राझण है । “ब्रह्मणे ब्राह्मण- 
मिति द्वे कणिडके तपसे व्लुवाकश्च ब्राह्मणम्‌” ( सर्वानु ० ) 
धब्रहणे ब्राह्मणम्‌? ( यजु० ३० । ५ । इत्यादि दो कण्डिका, ओर 
“तपसे कौलालम्‌? इत्यादि अध्याय समासि पर्य्यन्त सारा अनुवाक 
ब्राह्मण है । यदि उपर्युक्त इन सब दोषों को ध्यान में रख कर 


शुक्ल यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद - 


कहा जाये, तो अनुचित प्रतीत नही होता। 
शुक्ल यजुर्वेदीय सवानुक्रमणिका के माष्यकर्चा याजिक अनन्त- 
देव ने प्रथम सूत्र के भाष्य में शुक्ल पद का अर्थ दोषरहित किया है । 


* यह भी ठीक प्रतीत नही होता। क्यों कि दोषरहितता का मन्तव्य शुक्ल 


यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों में समान पाया जाता है । उत्तर भारतः 
में जैसे शुक्ल यजुर्वेद मान्य की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे दक्षिण भाः 
में कृष्ण यजुर्वेद मान्य की दृष्टि से देखने में आता है । शुवछ 


यजुर्वेद की अपेक्षा इष्ण यजुवद में और कृष्ण यजुर्वेद की अपेक्षा 
शुक्र यजुर्वेद में कोई न्यूनता अथवा विशेषता भी देखने में नही आं- 
ती, जिस के सहारे एक दूसरे को सदोष अथवा निर्दोष मानकर इष्ण 
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अथवा शुक्ल नाम की कल्पना यथार्थ समझी जाये | परस्पर की खीं- 
चा तानी के कारण एक दुसरे को सदोष अथवा निर्दोष कह कर कृष्ण 
अथवा शुक्ल नाम का निर्धारण तो कदापि संगत नही कहा जा सकता | 


बात वस्तुतः यह हे कि वाजसनेय याज्ञवल्क्य स्वभाव का बडा 
उग्र था, उस को द्वेषवश दुसरो के लिये अयोग्य शब्दों के प्रयोग करने 
में संकोच न था। राजा जनक की समा में विदग्ध शाकल्य को उसका 
“अहल्लिक” ( वृहदा० २।९।२५ ) कहना सुप्रसिद्ध है। अह- 
ल्लिक शब्द का अर्थ “उल्लू? होता है । जब तेत्तिरीयसंहिता के 
प्रचार को वह सर्वेथा न रोक सका, तब उसने उक्त संहिता को “कृष्ण- 
संहिता” कहना आरम्भ कर दिया | धीरे धीरे वह सवत्र उसी नाम 
से और उस से विपरीत होने के कारण याज्ञवस्त्रयसंदिता शुक्लूसंहि- 
ता नाम से प्रसिद्ध होगई | सम्भव है प्रकट में कृप्णसंहिता तथा 
शुक्लसंहिता शब्द का अर्थ पुरानी संहिता तथा नई संहिता अथवा 
अञुद्धसंहिता तथा शुद्धसंहिता किया जाता हो, परन्तु मीतर से अर्थ 
कालों की संहिता तथा गोरो की संहिता ही था । तित्तिरि ऋषि 
ओर उसःके अनुयायी दक्षिण भारत के होने से रंग के कारे और 
याज्ञवल्क्य .तथा उसके अनुयायी उत्तर भारत के होने से रग 
के गोरे थे । संस्कृत में काले का नाम कृष्ण और गोरे का नाम आक 
प्रसिद्ध है । 


पंडित सत्यव्रत की यह तीसरी बात कि उक्त दोनों संहिताओं में 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने अर्वाचीन वचनों को मिलाया, कुछ सत्य 
है । तैत्तिरीयसंहिता में दुर्शपूणमास आदि प्रत्येक प्रधान याग के प्रक- 
रण में मन्त्रों के आगे ब्राह्मणवाक्यों का मिळाव प्रत्यक्ष है, उसके 
विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नही । याज्ञवल्क्यसंहिता 
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में मन्त्रों के बीच अर्वाचीन वचन अवश्य मिलाये गये हैं, ओर बहुत 
से वचन मैत्रायिणीसंहिता के परिशिष्ट, तैत्तिरीयब्राह्मण तथा तैत्ति- 
रीयरण्यक से मी उद्धूत किये गये हैं । इतना दी नही, ऋग्वेद संहिता 
सेभी बहुत मन्त्र लिये गये हैं। ओर इनके आगे “श्वाद्दां”” शब्द जोड 


'कर क्रगमन्त्रपने का पूर्ण रूप से नाश किया गया है । वास्तव में 


याज्ञवल्क्य ने प्राचीन संहिता का लोप कर के नई संहिता नही बनाई. 


` किन्तु दशैपूर्णमास आदि यज्ञों की अधकचरा पद्धति बनाई है । यह 


नियम है कि देवता के उद्देश्य से अग्नि में हविः के प्रक्षेप समय 
मन्त्र के आगे स्वाहा शब्द जोडा जाता है । जैसे पितरों के 
उददेश्य से देय पदार्थों के त्याग का नाम स्वाधा है, वैसे देवता 


के उद्देश्य से देय हवि के त्याग का नाम स्वाहा है । यह दोनों 
शब्द उक्त अर्थ में पारिभाषिक हैं । स्वाहा, शब्द का मन्त्र के साथ 
स्वतः कोई सम्बन्ध नही, और ना ही वह मन्त्र के अन्तर्गत है । मन्त्र 
स्वतन्त्र रूप से अपने अर्थ को कहता हँ । जिस देवता के उद्देश्य से 
इवि का त्याग अभीष्ट है, उस देवता का उपस्थापक शब्द 'अग्नि में 
हवि के प्रक्षेप समय? मन्त्र के उच्चारण का प्रयोजक भाना गया है । 
मीमांसकों की परिभाषा में इस देवता के उपत्थापक शब्द का थाम 
लिंग है । अग्नि में हवि के अक्षेप समय मन्त्र को पढ़ कर जंब उस के 
आगे “ स्वाहा ” शब्द जोड दिया जाता है, तब वह लिंग के 
बळ से देवता का स्मारक हो कर हवन का अंग हो जाता है ) हवन 
काल में प्रत्येक मन्त्र के साथ स्वाहा शब्द को जोड कर अभि म 
हवि का प्रक्षेप कर सकते हैं, किसी विशेष मन्त्र के साथ इस के 
जुड़ने का नियम-नही । याज्ञवल्क्य ने इस नियम का भंग कर के प्रायः 
मन्तों के साथ ही स्वाहा शब्द को जोड दिया है । इस से मन्त्री 


ओ में एक तो छन्दोभंग दोष आ गया है। दूसरा वे मन्त्र हवन काल में ही 
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पढ्ने योग्य होगये हैं, आगे पीछे नही। तीसरा अनभिज्ञ जनता प्राथेना- 
काल में भी स्वाहा शब्द सहित मन्त्रों के उच्चारण से प्रायश्चित्त तथा 
उपहास की भागी बनती है । चोथा थोड़ी विद्या के प्रचारक भी धोखे 
से स्वाहा शब्द को मन्त्र के अन्तर्गत मान केते हैं, ओर अपने मन्तव्या- 
नुसार प्रचार करने से सर्वदा के लिये दोष के भागी होते हैं । वेद 
भगवान्‌ का अवतार लोगों को पुण्यभागी वनाने के लिये माना 
जाता है, पापभागी बनाने के लिये नही । वास्तव में यह त्राह्मण- 
अन्थों और पद्धतियों का कृत्य है कि वे किस मन्त्र का किंस कर्म में 
उच्चारण तथा उस के साथ किस कालं में स्वाहा शब्द का प्रयोग 
करना है, कथन करें, ओर कौन कोन यजुमन्त्र किस किस कर्म में उच्चारण 
(किये जाते हैं, स्पष्टतया निरूपण करें। यजुर्वेद यज्ञादि कर्मों का प्रति- 
पादक ग्रन्थ सर्वेसम्मत है, कस्पसूल्नों वा संस्क्रारविधि की भांति अनुष्ठान 
अकार का प्रतिपादक नही | याज्ञवल्क्य ने यजुमेन्त्रों ओर ऋग्न्त्रों 
का संग्रह तथा उन के साथ स्वाहा शब्द का सम्बन्ध करके संहिता को 
संहिता और पद्धति, दोनों के लक्षण से बाहर कर दिया है। चाहे याज्ञ- 
-वरक्य ने अपनी बुद्धि से आर्यजनता के ल्यि यह उपकारी 
कृत्य किया है, परन्तु दूरदर्शी बुद्धिमान्‌ उसके इस इत्य 
की प्रशंसा नही कर सकते। क्योंकि ऐसा कृत्य करने से 
भी ब्राक्षणग्रन्थों, कल्पसूत्रों तथा पद्धतियों की आवश्यकता ज्यूं की 
स्यूं बनी हुई दै । 

जो लोग “एवं स्तुतः स. भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः । य- 
-जष्ययातयामानि घुनयेउदात्‌ प्रसादितः” ( भागवत १२ । ६। 
७३ ) इस प्रकार याज्ञवर्क्य से स्तुति तथा स्तुति से प्रसन्न किये 
गाये भगवान्‌ सूय्ये ने घोड़े का रूप धर कर टटके ( ताजे ) यजु- 


मन्न याज्ञवल्क्य मुनि, को दिये, इत्यादि पौराणिक छोकों के विश्वासी 
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हैं, वे यह.सब यजुर्मन्त्र ज्यु के त्यू नये सूर्य भगवान्‌ से याज्ञवरक्य को 
मिळे समझें, परन्तु बुद्धिमानों का. तो यही मन्तव्य है कि याज्ञवल्क्य- 
संहिता में ऋचा मन्त्र, स्वाहा शब्द तथा छोटे छोटे अर्वाचीन काइप- 
निक मन्त्रान्शों को छोड कर शेष सब यजुमेन्त्र प्राचीन हैं । 
यह पीछे कहा गया हे कि तित्तिरि और वाजसनेय याज्ञवल्क्य 
ऋषि के कारण प्राचीन यजुवेंदसंहिता ( चरकाध्वर्युसंहिता ) की दो 
संहिता होगई-- एक तँत्तिरीय-यजुर्वेदसंहिता ओर दूसरी बाज- 
सनेय-यजुर्वेदसहिता । तित्तिरि ऋषि की बनाई हुईं संहिता को 
तैत्तिरीय-यजुर्वेद्स॑हिता ओर वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्य की बनाई 
हुई संहिता को वाजसनेय यजुर्वेद्संहिता कहते हें । तैत्तिरीय-बजु-- 
वेंदसद्विता का कृष्णयजुर्वेदसंदिता और बाजसनेय-यजुर्वेद्सहिता 
का शुक्लयजुवेंद्संहिता दूसरा नाम है.। तैत्तिरीयसंहिता और 
वाजसनेयसंहिता अथवा वाजसनेयीसंहिता, यह दोनों उक्त संहिता 
के संक्षिप्त नाम हैं । तैत्तिरीयसंहिता का दक्षिण भारत में ओर वांज- 
सनेयी संहिता का उत्तर भारत में अधिक प्रचार है | उक्त दोनों संहि- 
ताओं में कौन मान्य तथा कौन अमान्य, इस विषय में बड़ा विवाद है |. 
कई एक का मत है कि इस समय भारतवर्ष में दशैपूणमास, चातु- 
मास्य, ज्योतिष्टोम आदि जितने प्रधान याग होते हैं, वे सब प्रायः 
तैत्तिरीयसंहिता के अनुसार होते हैं | वर्तमान कर्ममीमांसा तथा मनुः 
स्मृति का आधार भी तेत्तिरीयसंहिता ही सर्वसम्मत है । जगत्मसिद्ध 
दार्शनिकशिरोमणि शंकराचार्य, विशिष्टाट्वेती रामानुज तथा सर्ववेद्‌ 
भाष्यकार सायणाचार्य भी इस तैत्तिरीयसदिता के ही अनुयायी थे | 
इस लिये तैत्तिरीयसंहिता ही मान्य है, वाजसनेयीसंहिता मान्य नही 
दूसरों का मत दै कि उपनिषदों के संग्रह कर्ताओं ने बाजसनेयी 


संहिता को मान्य माना है, वेदान्तदशन के निर्माता बाद्रायणाचाय्येः 
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ने वेदान्तसूत्रों में वाजसनेयीसंहिता का ही विशेष रूप से उल्लेख ` 


किया दै | शंकराचार्य आदि ने भी वाजसनेयीसेहिता को प्रमाण माना है।' 
ओर तैत्तिरीयसंहिता के मान्य होने में जैसे सन्देह किया जाता है, 
वैसे वाजसनेयीसंहिता के मान्य होने में नही । इस लिये वाजसनेयीः 
संहिता ही मान्य हे, तेरिरीयसंहिता मान्य नही । 


तटस्थों का मत है कि दोनों संद्विताओं का प्रचार समानकालिक 
है , दोनों को हो शंकराचार्य आदि ने प्रमाण माना है, यज्ञ आदि 


कर्मकलाप भी दोनों के अनुसार होता है, ओर यंत्किचित्‌ पाठमेद . 


होने पर भी मन्त्र प्रायः दोनों में समान हें । इसलिये दोनों ही मान्य 
हैं, अमान्य कोई नही । 


यद्यपि तटस्थों का मत निष्पक्षे होने से सर्वतः श्रेष्ठ है, तथा- 
पि दोनों प्रमाण मानने में जो चार वेद के स्थान में पांच वेद्‌ हो जा- 
ते है, यह बात बड़ी चिन्तनीय है । जब से मनुप्य-सृष्टि का आरम्भः 
हुआ दै, तब से चार ही वेद प्रमाण माने जाते हैं । झोक में भी 
चार ही वेद प्रसिद्ध हैं । शास्त्र में सर्वत्र चार ही वेदों का उल्लेख. 
पाया जाता है । यदि उक्त दोनों संहिता , प्रमाण मान ली जायं, तो 


बेद निःसन्देह पांच हो जाते हैं | यह ठीक नही । इसलिये दोनों में से: ` 


किसी एक को. अवश्य अमान्य्र कहना होगा । परन्तु इस कहने 
में सक्ष्मद्शी विद्वानों का ही अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का नही । 
अतएव यह विषय उन्हीं पर निभर रक्खा जाता दे | 


यहां इतना स्मरण रखना अनुचित न होगा कि वदिकसिद्धांत- 
में बाजसनेयी संहिता ही प्रमाण है, तैच्तिरीयसंदिता प्रमाण नही ॥# 
ऊपर जितना लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि तत्तिरीयसंहिता ओर” 
बाजसनेयसंहिता, यह दोनों प्राचीन यजुर्वेदस॑हिता [ चरकाध्वयु- 
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संहिता ] का भेद विशेष हैं । भेदविशेष ओर शाखा, यह रोनों 


यर्य्याय शब्द हैं । जैसे प्राचीन यजुर्वेद्सदिता की यह दोनों संहिता 


शाखा हैं, वैसे ओर भी अनेक शाखा हैं, यह पीछे कहा गया है। अब 
इन सब का सविस्तर निरूपण नीचे किया जाता है । 


यजुर्वेद की शाखा । 
महामुनि पतंजलि ने महाभाष्य के पस्पशाहनिक में और पड्- 


"गुरुशिष्य ने वेदाथंदीपिका की भूमिका में यजुर्वेद की एक सौ 


एक १०१ शाखा लिखी हें । उनके लेख पीछे उद्धृत किये गये हैं । 


-सनातनधर्मोद्धार के कर्ता पण्डित नकछेद का कथन है कि यजु- 


वेंद की अठानवे ९८ शाखा हैं। चरणव्यूह के कर्ता महीदास ने यजुवँद 
के शाखा-विषय में यह रिखा है ““यजुर्वद्स्य षडशीतिमे दाः भव- 
न्तिः। तत्र चरकारणां द्रदश भेदाः भवन्ति-चरकाः, अहरका 


-कठाः, प्राच्यकटाः, कपिष्ठलकठाः, आष्ठलकटाः चारायणीयाः, 


चारायणीयाः, वातोन्तवेयाः श्वेताश्वतरा), आपमन्यवः मे- 


-ज्रायणीयारचेति । तत्र मैत्रायणीयानां सप्तमेदा भवन्ति-मानवा 
-दन्दभाः, चकेयाः वाराहः, हारिद्रवेयाः श्यामाः, शयमायनीया- 


श्चेति ' वाजसनेयानां सप्तदशभेदाः भवन्ति-जाबालाः, गौधे 
याः, काण्वाः, माध्यन्दिनाः, शापीयाः, तापनीपाः, कापालाः, 


“पौणडवस्साः, आवटिकाः, परमावटिकाः, पाराशरीयाः, चेरेयाः, 


चेनेया:, ओघेयाः, गालवाः, वेजवाः, कात्यायनीया श्चेति। तेचि 


रीयाकाणां द्विभेदा भवन्ति-ओख्याः, खाणिउकेयाशचेति । तन्न _ 
-खाणिडकेयानां पंचभेदाः भवन्ति-आपस्तग्बाः, वोधायनाः, 
-सत्याषाढाः, इरणपकेशाः, शाव्यायनाश्चेति । तत्र कठानां चतु- 
-श्चत्वारिंशदुपग्रन्थाः? ( चरण व्यू. २ ) यजुर्वेद संहिता के छया- 
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सी ८६ मेद हैं । उनमें चरकों के बारह १२ मेद हैं-चरक १ आइरक २. 
कठ ३ प्राच्यकठ 9 कपिष्ठलकठ ५ आष्ठलठकठ ६ च।रायणीय ७- 
वारायणीय ८ वार्तान्तवेय ९ श्वेताश्वतर १० ओपंमन्यव ११ और 
मैत्रायणीय १२ । इन बारहों में मैत्रायणीयों के सात ७ भेद है-मानव१ 
दुन्दुभ २ चेकेय ३ वाराह 9 हारिद्रवेय ५ श्याम ६ और इ्या- 


` मायनीय ७ । वाजसनेयों के सत्तरह १७ भेद हँ जाबाल १ गौघेय २. 


काण्व ३ माध्यन्दिन ४ शापीय ५ तापनीय ६ कापाळ७ पोण्ड्वत्स८ 
आवटिक ९ परमावटिक १० पाराशरीय ११ वैरेय १२ वैनेय १३. 
औषध १४ गालव १५ वैजव १६ क।त्यायनीय १७ । तेत्तिरीयों के 
दो भेद हैं ओख्य १ खाण्डिकेय २ । उक्त दोनों में खाण्डिकेयों केः 
पांच ५ भेद हैं--आपस्तम्ब ,१ बोधायन २ सत्याषाढ ३ हैरण्यकेश ४- 
शाट्यायन ५ । इनमें कठों के चवाळीस ४४ उपअन्थ हें | चरक 
ऋषि के शिष्यां को चरक, वाजसनेय याज्ञवल्त्रय .के शिष्यों को 
वाजसनेय और तित्तिरि ऋषि के शिष्यो को तेत्तिरीय कहते 


हैं । यजुर्वेदर्सहिता के यही तीनों ऋषि मुख्य प्रवक्ता हें । इन तीनों . 


में चरक प्राचीन और शेष दोनों अर्वाचीन हैं । चरणव्यूह के इस. 
छेख का मर्म यह दै कि यजुर्वेदसंहिता के सव छयासी ८६ भेद हैँ ७ 
इन में वाजसनेययजुवेंदसंहिता के सत्तर १७ तैत्तिरीययजुर्वेद 
संहिता के छे ६ ओर चरकयजुबेंदसंहिता के त्रेस ६३ मेद हें। 
इन त्रेसठ ६३ भेदों में चुवालीस ४४ उपमन्थ और उन्नीस १९ 


मुख्य अन्य हैं । संहिता अन्य को मुख्य अन्ध और संहितासम्बन्धीः . 


अन्थों के उपग्रन्थ कहते हे । इस मर्म से विदित होता हे कि चरणव्यूहकार 
के समय में वाजसनेयों के सत्तरह १७ तेंतिरीयों के छे ६ ओर चरको 


के उन्नीस १९, इस मकार सब व्यालीस ४२ संहिताग्रन्थ विद्य- | 
मान भे ) यही व्यालीस संहिता न्थ यजुर्वेद संहिता. की ब्यालीस. 
| | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ० 


Digitized by Arya 998 Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ वदसचस्व | 


शाखा कही जाती हैं । पतंजलि मुनि के समय में अजुर्वेद्सहिता 
की एक सो एक १०१ शाखा थीं । चरणव्यूहकार के समय में 
'न्याळीस ४२॥ इस से मध्यकाळ में उनसठ ५९ शाखा का लोप होना 
स्पष्ट दै | वर्तमान समब में यजुर्वेद . संहिता की पांच शाखा 
मिलती हैं, शेष संतीस ३७ छप्त हो गई हैं । इन पांचों में चरकों की 
-दो २ तैतिरीयों की एक १ और वाजसनेयो की दो २ हैं। 
चरकयलुःसहिता । 
चरकसंहिता, चरकयजुःसंहिता, चरकयजुवेदसंहिता, चरका- 
'-च्वस्येसंह्िता, यह चारों पर्य्याय शब्द हैं । यह . पीछे कहा गया हे 
कि सब से पहले “चरक” ऋषि ने यजुर्वेदसंहिता का काण्ड, प्रपाठक 
.तथा अनुवाकों में विभाग कर के प्रवचन किया ओर उक्त ऋषि के कारण 
इस संहिता का नाम चरकक्षहिता वा चरकाध्वयुसंहिता प्रसिद्ध हुआ । 
-इस ऋषि के अनेक शिष्य प्रशिष्य थे, वे सब चरक नाम से कहे जाते 
- थे | उन में ग्यारह ११ शिष्य ओर सात ७ प्रशिष्य शाखामेद्‌ के 
प्रवर्तक हुए । इनके समय तक पाठ मेद से चरकसंहिता भी प्रचलित 
:रही । इस समय इन उन्नीस शाखा संहिताओं में केवल दो संहिता 
मिळती हे--एक कठसंहिता ओर दुसरी मैत्रायणीसंहिता, शेष सब 
“काल कराळ का आस हों गई हैं । इन दोनों संहिताओ का भी .अब 
“प्रचार शेष हो गया है। छापे तथा लिखित के पुस्तक अवश्य मिलते हैं । 


कठसंहिता । 


______ कुठ ऋषि के प्रवचन के कारण इस संहिता को “कठसंहिता?” 
हृते हैं । कठ ऋषि. के विषय में कुछ मतमेद है। महाभाष्य के कर्ता 
_अहासुनि पतण्जलिने” कलापिवेशम्पायनास्तेवासिस्यश्व!? (अष्टा ० 
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३।३।१०३)सूत्र के भाष्य मे कठ ऋषि को वैशम्पायन का शिष्य लिखा है। 
केल यह है “बेशस्पायनान्तेवासी कठः” वैशम्पायन का शिष्य कठ है | 

चरणब्यूहृ के कर्ता ने कठ को चरक ऋषि का शिष्य लिखा है । 

चरणव्युह के कर्ता का लेख “ चरकाणां द्वादशभेदा भवन्ति 

“चरका आइरकाः कठाः?” यह पीछे उद्धत किया गया है । उक्त 

दोनों मतों में अमुक ठीक ओर अमुक अठीक, यह सहसा कहना यद्यपि 

उचित प्रतीत नही होता, तथापि न्यायदृष्टि से देखा जाय तो चरण- 

व्यूह के कर्ता का मत ही ठीक कहना पड़ता है, पतम्जलि मुनि का 

-नही । इसके अनेक कारण हैं--एक तो जहां जहां वेदों की शाखाओं का 

निरूपण किया गया है, वहां सवत्र. कठ को चरकों के अन्तर्गत लिखा | 
-है। दूसरा चरक और कठ का साहचर्य ''कठचरझाहलुक्‌?(अष्टा०- 

४।३।१०७) सूत्र से स्पष्ट है । तीसरा चरकाधवर्युसंद्विता (यजुर्वेद) 

का अध्यापक वैशम्पायन था, यह सर्वेसम्मत है । चौथा कठ वेशम्पा- 

यन का शिष्य है, इस का पोषक कोई अन्य प्रमाण नही। तरवबोधिनी- 

कार का लेख माप्यानुसारी होने से मानपात्र नही कहा जासकता । 

सम्भव है कठ ऋषि का कोई शिष्य प्रशिष्य वेशम्पायन से | 
यजुर्वेद का अध्ययन करता हो, ओर वह कठ नाम से 
ही प्रसिद्ध हो । यदि उस के अनुसन्धान से पतञ्जलि मुनि का उक्त 
' .मत समर्थन किया जाये, तो कुछ अनुचित नही । 


कठसंहिता, काठकसंहिता, काठकयजुर्वेदसहिता, यह तीनों 
'पर्य्याय शब्द हैँ । कठसहिता की चर्चा मीमांसाभाष्य ओर उस 
के वातिक में उदाहरण रूप से बहुधा की गई हे। ज्ञात होता है भाष्य 

` के निर्माण काळ में इस संहिता का प्रचार अधिक था | महाभाष्यकार | 
. अतज्ञलि मुनि ने तो अपने समय में प्रति ग्राम काठकयजुर्वेदसंहिता | 
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का अध्ययन अध्यापन लिखा है । लेख यह है “ग्रामे ग्रामे कालापक 
काठकं च प्रोच्यते” ( अष्टा० ४। ३। १०१ ) गांव गांव में 
काळापसंहिता और काठकसंहिता पढाई जाती है । कलापशाखा 
संहिता की चर्चा महाभाष्य को छोड़ कर अन्यत्र कही नही की गई । 
सम्भव है यह कोई उपशाखासंहिता हो, और काठकसंद्विता के 
समान पठन पाठन में आती हो । पाणिनि मुनि ओर महाभाष्यकार 
पतवजलि सुनि के मत में तो कालापसंहिता भी काठकसंहिता के 
समान कोई प्रधान शाखा संहिता है । पाणिनिमुनि का मत 
“कलापिवेशम्पांयनान्तेव! सिभ्यश्च” ( अष्टा० 9 ३। १०४ ) 

` सूत्र से स्फुट है | अस्तु । महाभाष्यकार पतञ्जछि सुनि के इस लेख 
से यह निःसन्देह विदित होजाता है कि जैसे इस समय समस्त 
उत्तर भारत में वाजभनेययजुर्वेदसंहिता पढाई जाती है, वैसे अठा- 
रह १८०० सौ वर्ष पूर्व काठक यजुर्वेद संहिता पढाई जाती थी । 
अब तो इस संहिता के पठन पाठन का प्रचार भारत के किसी प्रदेश 
में मी नही है । सत्य पूछो तो अब यह संहिता नामावशेष है । इस 
संहिता की ऐसी दशा क्यों हुई, यह अवश्य विचारणीय है । प्रत्यक्ष 
तो कोई कारण प्रतीत नही होता । 


जैसे तैत्तिरीयसंहिता में काण्ड विभाग ओर वाजसनेय संहिता 
में अध्याय विभाग है, वैसे काठक्रसंहिता में स्थानक विभाग है । 
- स्थानक सें यहां जोड (सन्धि) विवक्षित है । सब स्थानक अठारह १८ हैं । 
इन अठारह १८ स्थानको में जो मन्त्र पढे गये हैं, उन के पाठ ओर 
' क्रम में तैत्तिरीयसंहिता तथा. वाजसनेयसंहिता की अपेक्षा बहुत 
' ` भेद है । मैत्रायणीसंहिता के पाठ ओर क्रम से भी इस संहिता कां पाठ 
| पत तथा क्रम विलक्षण है । मैत्रायणीसंहिता का निरूपण आगे स्पष्ट है । 
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कैमकाण्ड का आरम्भ इस (काठक) संहिता में अन्य संहिता की भांति 
दर्शपूर्णमास से ही किया गया है, और त्राक्षण का सम्मिश्रण भी अन्य 
संहिता के समान है । इस संहिता का समग्र ब्राह्मण उपलब्ध नही, 


इस लिये इस के विषय का पूरा विवरण नही दिया जा सकता । | 


इस संहिता का आरम्मिक मन्त्र तैत्तिरीयसंहिता के साथ बहुत मेळ 
रखता है । परन्तु आगे मन्त्रों का क्रम जैसे वाजसनेयसंहिता के साथ 
नही मिलता, वैसे तैत्तिरीयसंहिता के साथ भी नही मिळता | कठ 
संहिता के प्रथम मन्त्र का पाठ “ इषे त्वोजें त्वा वायवस्थोपायबस्थ 
देवो वस्सविता मार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, आप्पाध्यमध्नया 
देवभागं मजावतीरनमीवा अयदमा;, मा वस्तेन ईशत माऽघ- 
wi वो रुद्रस्य हेतिष्टेणक्ु, धुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
यजमानस्य पशून्‌ पाहि यजमानस्य पशुपा असि”? ॥१॥ 
ओर ३ न्तिम मन्त्र का पाठ “अग्नि सुदीतिं सुदृशं गृणन्तो नम- 
स्यामस्त्वेड्य जातवेदः ¦ त्वां दूतम (ति इव्यबाई देवा अकृणवन्नः 
मतस्य नाभिम्‌ ॥२ १॥ है। सब मन्लो की संख्या दोसौ चौसठ २६४ 
हे | यहां मन्त्र से अभिप्रेत स्त्र कण्डिका -समझनी चाहिये । इस 
संहिता के विषय का परिचय स्थानको के नाम से सामान्यतया होजाता 
है। इसलिये उनके नाम ओर प्रतिस्थानक मन्त्रों की संख्या नीचे लिखी 
जाती दे- 


स्थानकसंख्या -- स्थांनक़नाम -- मन्त्रसंख्या ` 
शं पुरोडाश-स्थानक १२ 
र अध्वर-स्थानक १५ 
३ . ज्योतिरकःस्थानक १० 
९ ` अहन्स्थानक १६ 
११ 
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प्‌ यजमान-स्थानक जा 
६ अम्निहोत्रत्राह्मण-स्थानक ११ 
७ झालोमी-स्थानक १७ 
८ दिशा-स्थानक १७ 
९ - उत्सीदन-स्थानक १९ 
१० आग्नावैष्णव-स्थानक १३ 
११ ` मारुत-स्थानक १२ 
११ पय;स्थानक १५ 
` १३ पशुबन्ध-स्थानक १६ 
१४ वाजपेय-स्थानक १० 
१५ राजसूय-स्थानक १३ 
१६ अग्निवी शिका-स्थानक २१ 
१७ धुवक्षिति-स्थानक १९ 
१८ चमस्स्थानक २१ 
डट २६४ 

॥ इति कठसंहिता ॥ 

_मैत्रायणो संहिता 


` भैत्रायणऋषि के प्रवचन के कारण इस संहिता को मैत्रायणी | 


संहिता कहते हैं । मैत्रायणसंहिता, मैत्रायणीयजुर्वेदसंहिता, यह 
दोनों इस के नामान्तर हैं । इस संहिता का सादुइय तैत्तिरीयसंहिता 
के साथ बहुत अधिक पाया जाता है | यदि इस सादुश्य के कारण 
 _ हदोनों का परस्पर प्रकृति-विकृति-भाव सम्बन्ध मान लिया जाये, तो 
छ ई कुछ अनुचित नही कदा जा सकता । सम्भव है मैत्रायणऋषिकृत 
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संहिता के आधार पर ही तित्तिरि ऋषि ते संहिता का निर्माण किया 
-हो । क्योंकि मैत्रायणसंहिता संक्षिप्त और तैत्तिरीयसंहिता उस की 
अपेक्षा बहुत विस्तृत है । प्रकृति सर्वदा संक्षिप्त और विकृति सर्वत्र 
'विस्तृत हुआ करती है, यह निर्विवाद दै । मैत्रायणीसंहिता में तीन 
'काण्ड ओर एक काण्ड परिशिष्ट, मिल कर चार काण्ड हैं। जैसे तैत्ति- 
'रीयसंदिता में मन्त्र ओर ब्राह्मण, दोनों यथाक्रम सम्मिश्रित हैं, वैसे 
मैत्रायणीसंहिता में भी दोनों सम्मिश्रित हैं । मैत्रायणीसंहिता के 
अथम काण्ड में ग्यारह ११, द्वितीय काण्ड में तेरह १३, और तृतीय 
काण्ड में सोलह १६, प्रपाठक हैं । इन तीनों काण्डों के अन्त में जो 
एक काण्ड परिशिष्ट हें. उसमें चोदह १४ प्रपाठक हैं । प्रथम काण्ड 
“के पहले तीन प्रपाठको में केवळ मन्त्र और आगे संहिता की समाप्ति 
तक किसी पाठक में केवळ ब्राह्मण और किसी प्रपाठक में मन्त्र, 
ब्राह्मण, दोनों हें । यद्यपि वाजसनेयी संहिता में भी मन्त्र और ब्राहमण, 
दोनों सम्मिश्रित पाये जाते हैं, तथापि उस में उक्त दोनों का ऐसा 
` "सम्मिश्रण नही है जैसा किं मेत्रायणी संद्विता और तैत्तिरीयसहिता में पाया 
जाता है। प्रथमकाण्ड के पहले तीन प्रपाठकों में जो केवल मन्त्र पढे गये है, 
उनका क्रम भी तैत्तिरीयसंहिता और वाजसनेयो संहितां से बहुत विप- 
` रीत है । इस प्रकार मन्त्रं के पाठ का व्यतिक्रम क्यों हुआ, इस विषय 
में कुछ निश्चित रूप से नही कहा जा सकता | हां प्रवक्ता ऋषियों ने मन्त्रो 
के पाठ का इस प्रकार व्यतिक्रम, ओर मन्तों के साथ उपयुक्त ब्राह्मण 
चाक्यों का सम्बन्ध अपनी इच्छा से किया, यह प्रायः दूरदर्शी 
विद्वानों का मत है । सममव है यह ठीक हो । परन्तु इस में तो कुछ 
सन्देह नही कि प्राचीन काळ के ऋषी जिनके बनाये हुए ग्रन्थ आज 
चडे आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, मन्त्रों तथा मन्त्रों के क्रम के 
तोडने में पूरा अधिकार रखते थे । और ब्राह्मण अन्थों ,का बनाना . 
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: तथा.उन का. मन्त्रों के सांथ यथाभिलाष सम्बन्ध जोड़ना: अपना गौर- 
वान्वित कार्य्य समझते थे । उदाहरण के लिये वाजसनेयीसंहिता के. 
वक्ता वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य का नाम बड़ी निःशङ्कता से उप: 
स्थित किया जा सकता है । आप तैत्तिरीयसंहिता को सामने रख कर 
वाजसनेयीसँहिता का आदि से अन्त तक पाठ कर जायें, आपको 
स्वयं विदित हो जायगा कि ऋषि याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के मन्त्रो मे: 
कितना व्यर्थ पदप्रक्षेप करके उन को नये (अयातयाम ) समझाने की 
चेष्टा की हे, और उन के क्रम का विपर्य्यास करने तथा उनके साथ. 


ब्राक्मणवाक्यों का सम्बन्ध जोडने में कितना प्रयतन किया हे । वाजः 


सनेयीसंहिता का नाम केवल सुलभता के कारण छिया गया है । 


वास्तव में इस समय यजुर्वेद की जितनी संहिता मिळती हे, मन्त्रों के. 


पाठ तथा क्रम की दशा सब में समान है । कोई बुद्धिमान्‌ चाहे 
कितना ही संस्कृतज्ञ और परिश्रमी क्यों न हो, इन सब संहिताओं' 
के मन्त-पाठ तथा मन्त्रों के क्रम को देख कर यह परिणाम कदापि 
नही निकाल सकता कि अमुक संहिता का मन्त्रपाठ तथा मन्त्रक्रम 
युक्त ओर अन्य सब का अयुक्त हैं । किन्तु विवश उस को इस परिः 
णाम पर पहुचना होगा कि युक्त है तो सब का, अयुक्त हे तो 
सब का, विशेषता यस्किन्चित्‌ भी नही । यदि विशेषता है, तो यही कि 
इन सब यजुर्वेद-शाखा-संहिताओं में आरम्मभिक मन्त्र का व्यत्यास 
नही हुआ , पद न्यून अधिक अबश्य हुए हैं । मैत्रायणीसंहिता 
में आरम्मिक मन्त्र का पाठ “षे स्वा सुभूताय, वायबःस्थ, 
देवो वः सविता प्रापयत श्रेष्ठतमाय कमणा आप्याध्वमध्म्या 
देवेभ्या इन्द्राय भागं मा बः स्तेन ईशत माऽघशंसो धवा अ- 
` स्मिन्‌. गोपतौ स्यात, बद्दीयजमानस्य पशून्‌ पाहि” ॥ १ ॥' 


इसप्रकार है । तैत्तिरीयसंहिता और मैत्रायणीसंहिता में दूसरा 
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मन्त्र मी प्रायः एक सा पढ़ा गया हे । परन्तु वाजसनेयीसहिता में 
“ वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि प्रातरिश्‍्वनो घर्मोऽसि 
(बिश्वषा असि । परमेण घाम्ना हंहस्व मा हा मा ते यद्ञपतिहपीत 
॥ २ ॥ यह दूसरा मन्त्र पढा हे । तेस्तिरीयसंहिता में यह मन्त्र 
तीसरे अनुवाक का पूर्वार्ध मात्र है । इस के अतिरिक्त पाठमेद भी 
बहुत है । मैल्रायणीसंहिता के अन्तिम मन्त्र का पाठ “यथा ह त्यद्र 
बसवो गौर्ये चित्पदिषितामधुअता यजत्राः। एवो प्यस्मन्यु 
व्चता व्यंहः प्र ताय्येग्ने प्र तरं ना आयुः? ॥५॥ इस प्रकार है। 
इस संहिता के सब मन्त्रों की संख्या चार सौ छ्यानवे ४९६ है । 
“यजुर्वेदी संहिताओं में मन्त्र से सर्वत्र कण्डिका अभिप्रेत है । परिशिष्ट- 
काण्ड के मन्त्रों की संख्या एक सौ अठवब्जा १५८ है। यदि 
मैत्रायणीसहिता के तीनों काण्डों और चोथे परिशिष्टकाण्ड के 
मन्त्रों की संख्या मिला दी जाये, तो छे सो चौरञ्जा ६५४ होती 
है । इस संहिता का सम्पूण विषय तैत्तिरीयसंहिता के समान क्रमबद्ध 
है । ओर' वह काण्डो के साथ प्रपाठको का नाम लिख देने से स्वयं 
विदित हो जाता है । इस लिये प्रतिक्राण्ड प्रपाठको का नाम तथा 
अतिप्रपाठक मन्त्रों की संख्या नीचे लिखी जाती है । इस से विषय 
के साथ संख्या का ज्ञान भी हो जायगा। 2 


अथसकाण्ड 
अपाठकसंख्या प्रपाठकनाम मन्त्रसंख्या 
१ दशैपूर्णमास-प्रपाठक १३ 
प्श्‌ अध्वर-प्रपाठक १८ 
२ गृह-प्रपाठक « ३९ 
» १४ ` यजमानत्राश्षण-प्रषाठक १७ 
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पळे 6. ~. ०. 
तेत्तिरीययजुःसहिंता । 


पाल” 

तित्तिरि ऋषि के प्रवचन के कारण यजुःसंहिता का नाम 
तैत्तिरीययजुःसंहिता प्रसिद्ध हुआ हैं । तैत्तिरीययजःसंदिता, 
तैत्तिरीययजुवेंद्सहिता, तैत्तिरीयसंहिता, तित्तिरिसहिता, यह :सब 


पर्य्याय शब्द हैं । इस संहिता का कृष्णयजुर्वेद नाम भी प्रसिद्ध ` 


दे । उक्त संहिता का प्रवक्ता तित्तिरि ऋषि कृष्णद्वेपायन 
व्यास से पीछे ओर अष्टाध्यायी के कर्ता पाणिनिमुनि से पूर्व 
हुआ दै । 

तित्तिरि ऋषि की शिष्य प्रशिष्य शृङ्खला अनन्त होने पर भी 
ये सब तैत्तिरीय ही कहे जाते हैं। उन में ओय ओर खाण्डिकेय, यह दो 
शिष्य शाखामेद के प्रवर्तक हुए हैं । अतएव तैत्तिरीयसद्दिता के 
मुख्य दो ही मेद माने जाते हैं॥ एक ओख्ययज;संहिता ओर 
दूसरी खाण्डिकेययजुःसंद्विता । खाण्डिकेय ऋषि के आपस्तम्ब, बो- 
थायन, :सत्याषाढ, हिरण्यकेश ओर शामायन, यह पांच शिष्य थे। 
यह पांचों शाखामेद के प्रवर्तक हुए । इस से खाण्डिकेय यजुः- 
संहिता के पांच मेद हो गये । यह पांच और एक ओख्य यज$संहिता, 
मिल कर छे ६ मेद हुए ।..चरगण़व्यूह में तैतिरीययजु:- 


-संहिता के इन्हीं छे ६ भेदों को छे ६ शाखा लिखा है ) वर्तमान समय | 


में सायणाचार्थ के भाष्य सहित एक ही तेत्तिरीययजुःसंहिता 
मिलती है । पांच संहिता छपत हो गई हैं ॥ वर्तेमान समय में जो 
सैत्तिरीययजुःसंहिता मिलती है, कई एक उस को झोल्यी 
कई एक बौधायनी, ओर कई एक आपस्तम्बी तैचिरीययज्चुः- 
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संहिता कहते हैं । इन में अन्तिम पक्ष ही सत्य है । वर्तमान 
तैत्तिरीययजु।संहिता निश्चय आपस्तम्बी है। कई एक का 
कथन है के इस से एथक ओख्यीसंहिता भी जहां तहां मिलती हैं + 
परन्तु यत्न करने पर भी देखने में नहों आई । 


इस तैत्तिरीययजु!संहिता का पहला मन्त्र “इषे त्वोर्जे त्वा 

वायवस्थोपायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्ण आ- 
ः प्यायध्वमध्निया देवंभागंमूंजेस्वतीः पयखतीः प्रजावतीरनमीवा 
अयदंमा मा वस्तेन ईशत माऽघशंसो, रुद्रस्य हेतिः परि वो हणक्तु 
भ्रुवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बहीयर्जमानस्य पशून्‌ पाहि” ( तै० 
यजुः सं० १।१। १ ) इस प्रकार हे । वाजसनेयसंहिता में ''अध्निया?' 
केस्थान में “अध्ण्या? तथा “ देवभागम्‌'? के स्थान में “इन्द्राय 
भागस्‌?” पाठ है। ओर “बायवस्थ” के आगे “उपायवस्थ'” 

इन्द्राय भागम्‌” के आगे ''ऊजखतीः पयस्वतीः”? तथा “मा व- 
स्तेन ईशत” के आगे “ रुद्रस्य हेतिः परि वो हंशक्त ” पाठ इस 
तैत्तिरीयसंहिता में वाजसनेयसंहिता की अपेक्षा अधिक है । परन्तु 
वाजसनेयसंहिता के प्रवक्ता याज्ञेवल्व्य ने शतपथन्नाह्मण मे केवल 
“इपायबंस्थ”? पाठ के अधिक होने की सूचना दी है। शत- 
पथत्राह्षण का लेखं पीछे उद्धृत किया गया है । इससे ज्ञात होता 
है कि एक “उपायवस्थे” पंद को छोड कर शेष सब पद्‌ वाजसनेय- 
संहिता में भी थे । अर्थ की दुष्टि से मी उन का होना आवश्यक 
प्रतीत होता है ॥. संम्भव है वे सब ठव्वट, महीधर तथा सायणाचार्य 
आदि भाप्यकारों के समय से पूर्व ही बाजसनेयसंहिता से निकल 


_ गयेझो. 


ह 2 तेचिरोतंसाहिते।ं काण्ड, प्रपाठक तथा अनुवाक में विभक्त 
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है । इस में काण्ड सात ७ प्रपाठंक चवालीस ४४ और अनुवाक छे 
सो इकतीस ६३१ हैं । इस संहिता के अन्तिम अनुवाक का पाठ: 
“ यो वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरो वेद शीर्षण्वान्‌ मेध्यो भवति ।. 
उषा वा अश्वस्य शिरः, सूय्येश्चज्ु, वातःपाणः, चन्द्रमाःशोत्रे, 
दिशःपादाः, अवान्तरदिशःपशेवः, अहोरात्रेनिमेषः, अर्धमासाः 
पर्वाणि, मासाःसन्धानानि, ऋतवोऽङ्गानि, संवत्सर आत्मा, 
रश्मयः केशाः, नक्षत्राणि रूपं, तारका अस्थानि, नभो मासानि, 
ओषधयो लोमानि, बनस्पतयो बालाः, अग्निष्ठं खं, बेखानरो 
. व्यास, समुद्र उदरम्‌, अन्तरित्तं पायुः, द्यावापृथ्वी आएडो, ग्राबा 
` शेपः, सोमोरेतः यज्जञ्जभ्यते तद्।ि द्रोतते, यद्विधूनुते तत्स्तनः 
यति, यन्मेइति तंद्रषेति, वागेवास्य वाग अहवोश्वस्य जायमा- 
नस्य महिमा पुरस्ताज्जायते, रात्रिरेनं महिमा पश्चादनुजायते । 
एतौ वे महिमानावश्वमभितः सम्बभूवतुः । हयो देवानवहत्‌,. 
अवीऽसुरान्‌+ वाजी गन्धवान्‌, अश्वो मन्नुष्यान्‌। सप्नुद्रो वा अश्‍व- 
स्य योनिः, सप्ठुद्रो ब्धः? ( तै० सं ७। ५ । २५ ) इस पकार 
हैं। मन्त्र और ब्राह्मण श्रुतियों की मिश्चितसंख्या का ठीक निर्धारण 
नही हो सकता । चरणब्यूह में मन्त्रं की संख्या एक हार अठारह 
१०१८ रिखी है। उस का लेख यह दै “ अष्टादशयजुःसहस्राएयघी- _ 
' त्य शाखापारो भवति” (चर० २) एक हजार अठारह १०१८ 
यजुर्मन्त्र पढ़कर संहिता क्री समाप्ति होती है । 


. बाजसनेययजुःसंहिता | 
` वाजसनेयं याज्ञवल्क्य के प्रवचन के कारण इस यजुःसंहिता का 


नामं “बाजसंनेययजुःसंदिता” प्रसिद्ध हुआं दै ५ वाजसंनेय- | 
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यजुःसंद्विता, वाजसनेययजुेदसंद्विता’ वाजसनेयसंहिता, झुक्कयंजु- 
चेंदसंदिता, यह सब पर्य्याय शब्द हें | 


वाजसनी के पुत्र को वाजसनेय कहते हैं | याज्ञवल्क्य की माता 
का नाम वाजसनी था, यह साम्प्रदायिक मत हे । वाजसनेय याज्ञ- 
'चल्क्य ओर तित्तिरि ऋषि, दोनों एक ही काल में हुए हे | याज्ञवर्क्य 
बडा निर्भीक था, वेदविद्या में निपुण, प्रतिभावान्‌, तेजस्वी और प्रकृति 
“का उग्र था । इसने अपनी बनाई यजुर्वेदसंहिता के प्रचार में बहुत 
अयस्न किया ओर वह प्रयत्न यथावकाश अच्छा फलीभूत हुआ है। 


आज समस्त उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गुजरात आदि 


प्रदेशों में वाजसनेयसंहिता का जितना प्रचार दे, इतना और किसी 
संहिता का नही ॥ 


. ` वाजसनेय याञ्गवल्क्य ऋषि के सत्तरह १७ शिष्य शाखा- 
मेद के प्रवतेक हुए , उन सत्तरह. १७ शिष्यों की समष्टी संज्ञा वाज- 
सनेय ओर व्यष्टि संज्ञा जाबाल, गौधेय, कण्व, मध्यन्दिन, शापीय, 
-तापनीय, कापाल, पोन्डवत्स, आवटिक, परमावटिक, पाराशरीय, 
चैरेय, वैनेय, ओघेय, गालव, वैजव, और कात्यायन है | इन 
सत्तरह १७ शिप्यों में केवळ कएव ओर मध्यन्दिन की ही शाखा 
'संहिता इस समय पाईं जाती है, अन्य क्रिसी की नही । प्रतीत होता 
है ये सब नष्ट हो गई हैं । कणव ऋषि के प्रवचन के कारण वाजसनेय 
यजुःसंहिता का नाम याजसनेयी कण्वयजु१संहिता और यध्य- 
पन्दिन ऋषिं के प्रवचन से वाजसनेयी माध्यन्दिनयज्ुःसंहिता 
असिद्ध हुआ । काण्वयजुःसंहिता और माध्यम्दिनयजुःसंहिता, दोनों 
अध्यायो में विभक्त हैं। यजुःकन्पतरु अन्ध में माध्यन्दिनी संहिता 
. केचोदह १४ काण्ड और चालीस ४० अध्याय छिखे हैं । कात्यायनकृत 
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सर्वानुक्रमणी में एक अनुवाकसूत्राध्याय भी पाया ज्ञाता है। इन सब 
के देखने से विदित होता है कि तैत्तिरीयसंहिता की भांति वाजसनेय- 
संहिता भी पहले काण्ड, अध्याय तथा अनुवाकों में विभक्त थी । 
परन्तु इस समय जितने संहितामन्थ देखने में आते हैँ, उन सब में एक. 
अध्याय विभाग ही देखा जाता हे, काण्ड और अनुवाक विभाग 
नही । सम्भव है अनुपयुक्त जान कर पीछे निकाल दिया गया, हो। 
परन्तु काण्डो कां निकाल देना उचित प्रतीत नही होता । दोनों 
संहिताओं में अध्यायों की संख्या समान है । मन्लो की संख्या ओर 

हीं कहीं मन्त्री के पाठ में भेद अवश्य है । कहीं कहीँ मन्त कें 
क्रम का विपर्यय भी देखा जाता हे । उव्वट, महीधर आदि के अनेक 

प्या सद्दित म.ध्यन्दिनयजुःस हिता ओर सायणाचारय्य, आ- 
नन्द भट्ट, अनन्ताचाय्यं आदि के भाष्यसहित कणबयजुःसं- 
हिता सर्वत्र सुप्राप्य हे ¦ शामण्य देश के वारलीन नगर में महीधर- 


भाष्यसहित माध्यन्दिनयजुःसंहिता छपी दै । उस की टिप्पणी में 
एण्वसंहिता के अधिक मन्त्र तथा मन्त्रों के.पाठमेद दिये गये हँ 


उक्त दोना संहिताआ में काण्वयजुःसंहितां के मन्त्री का कम तथां 
पाठ प्रामाणिक है.। यद्यपि इस समय काण्वयजुःसैद्विता की अपेक्षा 
माध्यन्दिनयजुःसंहिता का प्रचार अधिक देखने में आता है,. 
तथापि जबसे वाजसनेयसंदविता का आविर्भाव हुआ है. तब से 
काण्वयजुःसंद्विता का ही ' वैदिकों में आदरपूर्वक पठन पाठन रहा 
है । और काण्वयजुःसं दविता के ही मन्तो, का क्रम तथा पाठ प्रा- 
माणिक समझा गयां है । यही कारण है कि. उपनिपत्संग्रहकत्ता 
ऋषियों ने काण्वयजुःसंहिता ही से इशाबाभ्योपनिपत्‌ तथां 
इहदारण्यकोपनिषत्‌ का संग्रह ' किया है । माध्यन्दिनियजुःसं 
हिता. से नही । ईशावास्योपनिषत्‌ झण्वयजुःसं हिता का चांलीसबां' 


+ 5 ४ 
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-अध्याय और बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ काण्वयजु$संह्िता के शतपथ 
चाक्षण का अन्तिम भाग निविवाद दै । शङ्ुराचाये के प्रधान शिष्य 
सुरेखराचाये इस काण्वयजुःसंहिता के ही मुख्य अध्यापक थे। अब भी 

काण्वयजुःसंहिता का ही अध्ययन अध्यापन होना उचित दै । 

काण्वयजुःसंहिता और माध्यन्दिनयजुःसंहिता, दोनों में. “इषे 
स्वोर्जे त्वा वायब स्थ देवो वः सविता भार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण 
-आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भांग प्रजावतीरनमीवा अयक्तमा मा व- 
.स्तेन ईशत माऽघशंसो भ्रबाअस्मिन्‌ गोपतौ स्यातः बहीर्यजमा- 
जस्य पशून्‌ पाहि” ( यजु० १ । १) यह पहला मन्त्र समान है । 
परन्तु अन्तिम मन्त्र में मेद है । काण्वयजःपहिता में “झग्ने ! 
जय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । युयो- 
-च्यस्मञ्ञुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम (यजु० ४० । 
१८) यह अन्तिम मन्त्र है | ओर माध्यन्दिनयजु:संद्दिता में 
“हिरए्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । योऽसावादित्ये 
"पुरुषः सोऽसाबहम्‌ ” ( यजु० ४० । १७) यह अन्तिम 
“मन्त्र है । दोनों संहिताओं में ऋचेद के बहुत मन्त्र उद्धृत 
किये गये हें । इस से यजर्मन्त्रो की संख्या कुछ सन्दिग्ध होगई दै । 
-बस्तुतः यजर्वेद में ऋचा मर्न्लो के उद्धत करने में भूल हुई है । यदि 
यह उद्धृत न किये जाते तो यजुर्वेद्सहिता का मूल्य बहुत बढ़ जाता । 
“यजुर्वेद में ऋचाम-ल क्यों उद्धत किये गये, इस विषय में बहुत मत 
भेद दै । खामी दयानन्द फा मत है कि यज्ञ कर्म की सुविधा के 
लिये ऋचा मन्त्र उद्धत किये गये हैँ। जिस यज्ञ कर्म में जिस 
. ऋचा मन्त्र के बोले की आवश्यकता है। उस यज्ञ कर्मे के 
___ अकरण में उस ऋचा मन्त्र के उद्धत कर देने से यज्ञ कमे के करने 
. जारो को बहुत सुविधा होती है । स्वामी दयानन्द ने अपने इस मत 
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का उल्लेख यनुर्वद्संहिता के तेतीसवें तथा चोतीसवे अध्याय के 
भाष्य की टिप्पणी में अनेक बार किया है | टिप्पणी का आकार 
इस प्रकार है “तं भरत्नया, अयं वेनः, यह दो प्रतीके पूर्व कहे 
अध्याय ७ मन्त्र १२-१६ की, यहां किसी कर्मकाण्ड विशेष में 
. बोलने के अर्थ रक्खी हैं ?? ( यजु ३३ । २१ ) । इसमें 
सन्देह नही कि ऋचा मन्तो के उद्धत करने से यज्ञ कर्म के करने वालों को 
बहुत कुछ सुविधा हुई है । परन्तु मध्य में ऋचा मन्त्रों के आ जाने 
के कारण यजुमेन्त्रो के निज क्रम के टूट जाने से प्रतिपाद्य अर्थ में 
नितान्त बाधा भी उपस्थित हुई है | यह निर्णीत बात है कि ऋचा ' 
मन्त्र स्तुति के व्याज से पदार्थ विद्या का, और यजुमन्त्र यज्ञ आदि 
-कमो का प्रतिपादन करते हैं । यदि दोनों को मिला दिया जाथे, तो 
-कोई एक संगत अर्थ कदापि प्रतिपादन नही किया जा सकता । यही 
“कारण है कि यजुर्वेद के वर्तमान भाष्य याज्ञिको को प्रिय होने पर 
भी स्वजन प्रिय नही हैं | ओर जो कोई भाष्य याज्ञिक पद्धति . से 
नही किया गया, वह और भी अद्दा है। क्‍यों कि कर्मकाण्ड का प्रतिपादन 
-उस में यरिकिचित्‌ भी नही । परस्पर असंगत इतना है कि देखने को 
“चित्त नही चाहता । इन सब भाष्यों के विषय में आगे यथोचित 
लिखा जायगा । 


यजुर्वेद्संहिता में काण्ड विभाग के निकाल देने पर भी यजु- 
` .मैन्त्र प्रायः कण्डिका नाम से ही व्यवहृत होते हैं । विनियोग मेद के 
कारण एक कण्डिका में अनेक मन्त्र भी माने जाते हैं । परन्तु यहां 
-मन्त संख्या कण्डिका संख्या ही समझनी चाहिये | यजुर्वेदसंहिता के | 
अध्यायों की संख्या चालीस ४० निरिचित है, यह पीछे कहा गया 
है । यज्ञु/कल्पतरु में मन्तों की संख्या उन्नीस सौ पचत्तर १९७७५ | 
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लिखी है । यजुर्वेद्भाष्य के उपक्रम में स्वामी दयानन्द ने भी 
यजुर्वेद्मन्लों की संख्या. उन्नीस सो पचत्तर १९७५ छिखी है | . 
पंडित सातबलेकर के मत में यजुर्वेद मन्त्रों की संख्या चौदह सौ 
` १४०० है । इन सब संख्याओं में ऋचा मन्त्र और यजन्त, दोनों 
की संख्या सम्मिलित है । बेदिकेतिहासार्थ निणेय की भूमिका में 
पंडित शिवशङ्कर काव्यतीर्थ ने यजुर्वेदमन्लो की संख्या के विषय में 
अपना मत इस प्रकार प्रकाशित कियाहै 'यजुर्वेद- इसमें ४ ० चालीस 
अध्याय हैं । इन में एक सहस नो सौ चोहत्तर १९७४ कण्डिकायें 
` और ऋचायें हैं | प्रायः अद्ध भाग ऋग्वेद के ही अन्तर्गत दै । अतः 
ऋग्वेदीय मन्त्र यदि पृथक कर दिये जायें, तो यह अद्ध ही रह जायेगा, 
इस से यजुर्वेद मन्त्रों की संख्याके विषय में पंडित शिवशङ्कर काव्य 
तीथे का मत स्पष्ट है कि यजुमेंद भनत्रों की संख्या नौ सो सतासी 
९८७ है । यजुर्वेद का देवता बायु और लोक अन्तरिक निर्विवाद 
है । स्वर्गलोक, पितृलोक तथा अन्तरिक्षलोक, यह तीनों पर्याय 
शब्द हैं । पृथिवी लोक से स्वर्गलोक की उचाई ऐतरेयब्राह्मण में 
एक हजार आश्वीन लिखी हे । ऐतरेयब्राह्मण का लेख यह है- 
“सइस्राश्वीने वा इंतः स्वर्गोलोकः!” { ऐ० ब्रा० ७ | ७ ) इस 
पुथिवीलोक से निश्चय एक हजार आश्वीन ऊचा स्वर्गलोक है। अच्छी 
' चाल का स्वस्थ घोड़ा एक दिन में जितने कोस चल सकता है, उस 
को आश्वीन कहते हे । प्रशोपनिषद के पंचम प्रश्न में जो “ऋग्भि- 
रत यजुभिरन्तरिक्षम्‌!? ( प्रश ५। ७ ) यह प्राचीन इलोक उद्धृत 
किया है, इस में लिखा है कि यजुर्मेंद के मन्त्र यजमान को स्वर्गलोक 
में ले जाते हैं । पृथ्वीलोक से एक हजार आइवीन ऊने स्वगछोक में 
__ यजमान को ळे जाने वाळे मन्त्रों की संख्या भी यदि एक हजार हो, 
तो सम्बन्ध बहुत संरिरु्ट बैठ जाता है। गणना करने से भी 
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` यजुर्वेद । १५३ 


मन्तों की संख्या एक जार्‌ ही निकळती है ॥ इसलिये यजुर्वेद के 
मर्न्तो की संख्या एक हजार १०००, यह निशचित वेदिक मत है । 


यजुर्वेद का लोक और देवता 


.'यंह पीछे बहुत विस्तार से लिखा गया है कि यजुर्वेद का लोक 
अंन्वरिक्ष ओर देवता वायु दै । इस अन्तरिक्षलोक के ही स्वर्गलोक, पितृ 
लोक, चन्द्रलोक तथा सोमलोक नामान्तर है । यजुवद ;में यज्ञ आदि 
कमा का उपदेश दिया गया दै, यह निरचित है। यज्ञादि-कर्मा से 
अन्तरिक्षलोक की प्राप्ति सब शास्त्रों में सविस्तर प्रतिपादन की गई 
है । यहां बिस्तार के भय से सब वचन उद्धत नही किये जा सकते । 
मनःसंतोषा्थ प्रश्नोपनिषद् का वचन उद्धत किया जाता है “तढू 
ये इ बे तदिष्टापू्से कंतमित्युपासते ते चन्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते” 
(प्र १। ९) वे जो निंश्चय कर के उन श्रति-स्मरति-प्रतिपादित 
यज्ञ आंदि कमी का ययाविधि अनुष्ठान करते हैं, वे स्वगछोक (चन्द्रलोक) 
को जीत रेते हैं । 


अन्तरिक्षलोक तथा वायु-देवता ओर वायु-देवता तथा यजुवद 

का परस्पर सम्बन्ध सर्वसम्मत हे ॥ उसका संविस्तर निरूपण पीछे 

किया गया है, यहां निरूपण अपेक्षित नही ॥ यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र 

वायवः' पद, देवता के स्मरणार्थ ही प्रयुक्त हुआ है, यह दुद 
निइचेतन्य ढे । 


इति यजुःसंहिता 


१२ 
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साममन्तरों के समुदाय विशेष को सामसंहिता कहते दें। 
सामवेद्संरिता सामसंहिता, यह दोनों पर्य्याय शब्द हें । म्रीमांसा- 
दृशेन.में साम-मन्त्तों का लक्षण यह किया है “ गीतिषु सामा- 
' ख्या” ( मी० २ । १ ॥ ३६ ) जो मन्त ईश्वर की उपासना तथा 
भक्ति-रस में निमग्न हुए मनुष्यों के द्वारा यथावकाश तथा यज्ञादि 
कमा के अनुष्टानकार में षढ्ज आदि'सप स्वरों से. गाये 
जाते है, उन की संज्ञा “ साम ” है । यद्यपि साम का सुख्य अर्थ 
याना है, तथापि वह जैसे लोक में किसी झब्दविशेष पर गाया जाता हे, 
वैसे वेद मे मन्त्रों पर गाया जाता हे । “ छान्दोग्योपनिषत्‌ ” में 
यह बहुत स्पष्टरूप से कहा गया है--“ ऋषच्यध्यूद साम गीणते ” 
(छां० १। ६। १) मन्त्रों के ऊपर साम (गाना) गाया जाता है। 
इस लिये सूत्र में “ गीत्तिषु ” पद का अथे “गाना? न कर के 
“गाये जाने वाले मन्त्रः अर्थ किया गया है । 
छान्दोम्योपनिषत्‌ ” में साम शब्द का अर्थ साधु (भला) 
भी किया. है `“ यत्‌ खलु साघु तत्‌ .साप्रेत्याच अते !' (छा०- 
२। १: १)' जो निश्चय साधु हे, उस को साम कहते हैं । इश्वरे. की 
उपासना से अत्यन्त दुराचारी पुरुष भी साधु (भला) होजाता है, यह 
लोक शाख -उभग्रसिद्ध है । साम मन्त्रो में अष्टाइग-योग-सहित ईश्वर 
की उपासना का प्रतिपादन किया गया है । अत एव उन का नाम 
_ साम है, यह साम्प्रदायिक मत है । 


ड जैसे ऋक्संहिता का प्रथम प्रवक्ता ४ शाकल ” अधवेसंहिता 
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सामवेद । "१५५ 


'का प्रथम प्रवक्ता “ झया” ओर यजुःसंहिता का प्रथम प्रवक्ता 
“ वरक! ऋषि प्रसिद्ध है, वैसे सामसंहिता का प्रथम प्रवक्ता कोई ऋषि 
'असिद्ध नही । और नाही कहीं उल्लेख पाया जाता है | इसलिये इस 
-सैहिता की विशेष रूप से प्राथमिक प्रबृत्ति के विषय में कुछ अधिक 
-जही लिखा जा सकता ) | 0 


“बर्तमान समय-में “सामवेद-संहिता” दो प्रकार की पाई ; जाती 


.है, एक मुख्य, दूसरी अमुख्य. । मुख्य को “छन्द/संहिता” 
और. अमुख्य को “ गानसंहिता ” कहते हैं । ज्युँ के ;ल्यं ह 


गायत्री आदि छन्द जिस संहिता में, उस का नाम “छन्दःसंहिता!! . 
और गान मात्र है प्रयोजन जिस का, ऐसी. वणेविकार आदि के: 


“कारण .विकृत ( बिगड़े ) हुए गायत्री आदि छन्दो वालीं संहिता का 
-नाम “ गानसंहिता ?? है । .आम्यन्तरप्रयत्नजन्य. वागिन्द्रिय के 
व्यापार विशेष को गान (गाना) कहते हैं । उसका पूर्ण रूप षड्ज आदि 
सप्त स्वरों से बनता हे । नारदीयशिक्षा में षडज आदि सप्त स्वरों का 
क्रम इस प्रकार लिखा हे “ पड्जथ ऋषमश्चेब गान्धारो मध्यम 
स्तथा । पञ्चमो घेवतश्चेव निषादः सप्तम! स्वरः '” ( ना०२ । 
७ ) षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, यह 
सात स्वर हैं । सामगों की परिभाषा में इन सात स्वरों के नाम 
इस प्रकार लिखे हैं “प्रथमश्च. द्वितीयश्च तृतीयोऽथ - चतुर्थकः. । 
सन्दर कष्टो झतिस्वार एतान्‌ वेनति सामगाः? (ना० १। .१२) 
अथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे, मन्दर, कष्ठ ओर अतिस्वार, यह सात 
“नाम सात स्वरों के सामग कहते हैं | छोक में षड्ज १ ऋषभ २ 


_गान्धार ३ मध्यम 9 पंचम ५ धैवत ६ तथा निषाद ७ यह क्रम और 
-सामर्गो में मध्यम १ गान्घार  ऋषम ३ मन्दर (धैवत) ५ कुष्ठ 
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:९ निषाद.) ६ पञ्चम ( अतिस्वार ) ७ यह. क्रम माना जाता है, यह 
विशेष, है । इस. का सविस्तर निरुपण “नारदीयशिज्ञा? में 
देखना चाहिये । जब सामवेद . संहिता के मन्त्र गाये ज्ञाते हे, तब 
गाने का पूर्ण रूप बनाने के लिये मन्तों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन: 
करना होता दै । उस ( परिवर्तन ) के लिये, विकार, निशेष, विक-. 
, पण, विराम, अभ्यास, कोप, आगम और स्तोम, यह आठ कारण 

माने गये हैं । विद्यमान वर्ण के स्थान में दूसरे वणे कें उच्चारण को 

विकार, सन्धि के;.विच्छेद को विश्लेष, लम्बा खेचेने ( हृम्व के 
स्थान में दीर्ध, दीर्घ के स्थान में हुत उच्चारणं करने ) को बिकषेण,. 
- विश्राम को विराम, द्विवार त्रिवार उच्चारण को अभ्यास, वर्ण के 
' खनुच्चारण, को लोप, अधिकवर्णसहिता उच्चारण को आगम, 
्र्थ तथा प्रकृतानन्वित उच्चारण किये गये शब्दों को स्तोभं कहते 

हैं। यह स्तोम तीन प्रकार के होते हे--वणेस्तोभ १ पदस्तोम २ 

तथा वाक्यस्तोभ ३ । इकार आदि वणेस्तोभ, हाइ, दाउ आदि पद- 

स्तोम और अशस्ति १ स्तुति २ संख्यान ३ प्रलय ४ परिदेवन ५ 
. भ्रेष ६ अन्वेषण ७ सृष्टि ८ तथा आख्यान ९ | यह ने वाक्यस्तोम 
कहे जाते हैं | इन का विशेष निरूपण “स्तोभ?' अन्थ में किया है । 
उक्त विकार आदि आठ कारणों से परिवर्तन को प्राप्त हुए मन्त्रों के समुदाय 
विशेष का नाम ही “गान-संहिता!? है | इस संहिता के चार भाग माने 
जाते हैं-गेय, ऊह, ऊद्य ओर आरण्यक । इन में “आरण्यक'” आरण्यक 
का, ओर शेष तीन, संहिता के विक्ृत रूप हैं । इस संहिता की :दस्त- 
'शिखित प्रतियें जहां तहां पाई जाती दें । “कलकत्ता” में राजकीय 
सभा द्वारा जो सायणभाष्यसहित सामवेद्‌--संहिता छपी हुई है, 
उस में उक्त चारों भाग वाली गानसंहिता भी छपी हुई है । इस संहिता 
. में मन्त्र का वास्तव रूप विकृत होकर रूपान्तर कैसा होजाता है, उस: 
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के जानने के लिये सर्वजनप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र वास्तवरूपसहित नीचे 
उद्धत किया जाता हे-- 


तल्सवितुषेरेश्यं भगो देवस्य घीमहि.। 


'यास्तवरूप | धियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 


f रर रर श्‌ 
तत्सबितुवेरेणियोम्‌। भार्गो देवस्य घीमाही । २ । 

२ १ रर ३ 

धियो यो नः प्रचो ५१२४१२.। दुम्‌ | आः २ । 
१ २ १ १ १ 0440 

[ दायो। आ २४४॥१॥ 


“चिकुतरूप | 


यह संहिता गानमात्र में उपयोगी दै, स्वाध्याय में उपयोगी | 
सही । इसल्यि इस का इतना निरूपण ही यहां पर्य्याप समझना 
उचित है । 


“सामवेदसंहिता” का ही “गानसंहिता की अपेक्षा 
३/छुन्दु;संहिता” नाम है; क्योंकि उस में गानसहिता की भांति 
छन्दो का स्वरूप बिगड़ा हुआ नही, किन्तु ज्यू का त्यू है । “सामवेद 
संहिता” का छन्दःसंहिता नाम होने से ही सामवरेदियों को “छन्दोग?? 
और उन के ब्राह्मण अन्ध को “छान्दोग्य” बाक्षण कहा जाता है।। 
वर्तमान समय में जो सामवेदसंहिता प्रचलित तथा मिळती. दै, उस 
का अवान्तर विभाग: आर्थिक, पवे, प्रपाठक, अद्धप्रपाठक, अध्याक . 
सूक्त तथा दशतियों में किया गया है । इन में आचिक तथा प्रपाठक. 
विभाग प्राचीन और शेष पर्व, अप्रा, अध्याय,सुक्त तथा .दशत्ती | 
विभाग अर्वाचीन दै । यह संहिता कलकच्ता आदि. अनेक स॒गरों. मे 
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मूल तथा 'भाष्यसहित छपी हुई है ॥ उनसब में जो : 'काठियावाडः 


गत “ जूनागढ़ ” नगर में पण्डित जयानन्द बजीभाई 
शुक्ल की सहायता से निवेदी दयाशंकर तथा प्रणशंकर के द्वारा छपी 
है, उसके छापने में यथाशक्य सावधानी से काम लिया गया है । 
शेष के छापने में ते कुछ असावधानी अवश्य हुई दे । “अजमेर?” 
के वैदिक-यन्त्रा्य में जा यह “'सामवेद- संहिता” छपी है, उस के: 
छापने में तो इतनी असावधानी हुई है, कि जिस के लिये अधिका 


रियो को कुछ प्रायश्चित्त करना चाहिये । यह प्रायः सर्वसम्मत है कि. 


“द्यारणयक्?? तथा “महानाम्नी”? मन्त्र, संहिता. के अन्तर्गत नही । 
सर्ववेदभाष्यकार सायणाचार्य का मत है कि “आरण्यक” एक 


एथक्‌ अध्याय है, ' परन्तु वह पूर्वाचिक का शेष है, संहिता का शेष , 
.नही । “ब्रक्मभाष्य”” के कर्ता ज्वालाप्रसाद भार्गव ने भी साय-- 


णाचार्य का ही मत स्वीकार किया है । जीवानन्द विद्यासागर 
का मत हे कि यह आरण्यक अध्याय पूर्वाचिक का शेष नही, किन्तु. 
संहिता का शेष है । यही कारण दै कि उस ने सामवेदसंहिता से 
पृथक्‌ आरण्यक अध्याय को “आरण्यसंहिता” नाम से छापा दै | 
जीवानन्द विद्यासांगर के मत का आधार “बाधव” भट्ट है । 
वैदिक सिद्धान्त यह है कि जैसे अन्य आरण्यक, संहिता के अन्तर्गतः 
नही, वैसे यह “आरण्यक” भी संहिता के अन्तर्गत नही । भेद: 
केवळ इतना है कि अन्य आरण्यक, ब्राह्मण ग्रन्थों का शेष हैं, ओर: 


यह संहिता का शेष दै । वेदिकयन्त्रालय के अधिकारियों ने इस परः | 


कुछ ध्यान नही.दिया। ओर आरण्यक अध्याय को संहिता के. 
मध्य ऐसा मिला कर छाप दिया है कि कोई पंडित उन की संहितः: 


__ को पढ कर नही जान सकता कि यह “संहिता” है, ओर या, 
 “आरणपक” दै। दूसरे यन्ञाल्यवालो, ने आदि अन्त में “अथ 
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आरण्यक, इति झारण्यक” तथा उस के मन्लो के अंक प्रथकू 
छिख कर एक प्रकार से ''आरणयक?' अध्याय को संहिता से एथकू 
रखने का प्रयत्न किया है । वैदिक-यन्त्रालय वालों ने तो आदि 
अन्त में अथ आरण्यक, इति आरण्यक, भी नही लिखा, ओर नाही 
उस के अंक प्रथक्‌ दिये हैं, किन्तु संहिता के अंकों में ही मिला दिये हैं। 
सामबेदसंहिता में दो आर्थिक हैं-पहले को “पूर्वाचिक” 
और दूसरे को “उत्तर्राचिक”. कहते हैं पुर्वाचिक का ही दुसरा 
नाम “हछम्दआर्सिक” है । पूर्वाचिक की समाप्ति “या उद्िया 
झपि या अन्तरश्मनि निगा अकृन्तदोजसा । अभि ब्रज तत्निषे 
गव्यमश्ब्य वर्मीब घृष्णबा रु” ( सा० पू० ६।२। ८) 
मन्त्र पर होती है । वैदिक-यन्त्रालय वालों ने इस मन्त्र पर पूर्वाचिक 
की समाप्ति नही की । किन्तु इस के आगे आरण्यक अध्याय 
के मम्लों को छाप कर की है । आरण्यक अध्याय के कितने मन्त 
हैं, और उस का आदि तथा अन्तिम मन्त्र कोन है, इस का 
सविस्तर . निरूपण आगे किया जायेगा । इतना ही नही, वेदिक 
यंत्रालय वालों ने एक और भी अदभुत काये किया दै, वह यह कि 
आरण्यक अध्याय के मन्त्रों पर पूर्वाचिक्र की समाप्ति कर के 
तदनन्तर उत्तरोचिक का आरम्भ नही किया, किन्तु मध्य में “महाना 
मनी आधिक” नाम के अन्य दस मन्त्र भी छाप दिये हैं, जो भूर 
कर भी नही छापने चाहिये थे। आरण्यक अध्याय के वेद वाझ 
हाने में ता कुछ मत मेद है, मद्दानाम्तीआचिक के वेदवाझ 
होने में तो यतकिञ्चित्‌ भी मत मेद नही । : 


जैसे दतत मण्डलो का नाम घ्यग्वेदसंहिता दे, वैसे पूर्वाचिक 
तथा उत्तराचिक, इन दोनों आचिको का नाम सामवेदसंहिता दै । 
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सामवेद्संहिता का परिशिष्ट आरण्यक अध्याय. ओर आरण्यक भ- 
ध्याय का परिशिष्ट महानाम्न्याचिक, यह प्रायः सर्वसम्मत मत है । यदि 
इसके अनुसार भी संहिता छापी जाये, तो कुछ अनुचित नही कहा. 
जा सकता । सर्वथा विपरीत छापने से तो अनुचित कहना ही पडताहे। 
यद्यपि पण्डित जीवानन्द विद्यासागर ने आरण्यक अध्याय को परिशिष्ट 
नही लिखा, तथापि संहिता से अलग छापकर प्रशंसनीय कार्यं. किया: 
है । और यहद और भी प्रशंसनीय कार्य्य कहां जा सकता है, जो उसने 
महानाम्नी भार्चिक को एक दम छोड दिया है। 
आरण्यक अच्याय।. 

त्रिवेदी प्राणशंकर तथा दयाशंकर के मंत में आरण्यक अध्याय कें 
मन्त्र बत्तीस ३२ ओर सायणाचार्य्य के मत में पचपन ५५ मन्त्र हें । उनमें 
“इन्द्र | जयेष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि भवः । यदिधुच्ेम व ज्ञहस्त ! 
रोदसी उभे सुशिप्र | पप्नाः ॥१॥ यह पहला मन्त्र, और “ सद्द- 
त्वा हरितो रथे वहत देव सूय्ये। शोचिष्केशं विचक्षण ! ॥५५॥ 
यह अन्तिम मन्त्र है । पीछे कहा गया है कि सायणाचार्य के मत 
में आरण्यक अध्याय, पूर्वाचिक का और अन्य सब के मत में संहिता 
का परिशिष्ट है । जिन पण्डितों का यह मत है कि आरण्यक अध्याय 
परिशिष्ठ नही, किन्तु संहिता के अन्तर्गत है, उनको सायणाचार्य्य॑ का 
रेख बड़े ध्यानपूर्वक पढना चाहिये, जिससे मत का ठीक ठीक संशो- 
घन हो जाये। सायणा चाय्य ने पूर्वाचिक के भाष्य का आरम्भ करते हुए उस 
की भूमिका में यह लेख लिखा है “आग्नेयमैःद्रं पावमानभिति कॉएड- 
जयात्मकों योऽयं छन्दोनामकः संहिताग्रन्थः सोऽयमारण्यकषेना- 
ध्यायेन षट्संख्यापूरकेण सह षढ्भिरध्यायैरुपेतः” आग्नेय, 

ओर पावमान, इन तीन काण्डों वाला यह “संहिता '” अन्ध है 
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जो छम्द नामं से कहा जाता है । इसमें पांच अध्याय हैं | वह यह 
यांच अध्याय, वाला. छन्दःसंहिता अन्य, एक अध्याय, आरण्यक से छे ६ 
अध्याय. वाला है. । छन्दःसंहिता, छन्दआर्थिक तथा पुर्वाचिक्‌, . यह 
तौनों पर्य्याय शब्द हैं । काएड से अभिप्रेत यहां पर्व है। अग्नि देवता 
वाले को आग्नेय, इन्द्र देवता वाले को ऐन्द्र और पवमान देवता वाले 
को पावमान पर्वे कहते हैं, पवमान सोम का नाम है। इन तीनों पवी 
€ काण्डों ) का समुदाय छन्दःसंहिता है । इस छन्दःसहिता में 
पांच अध्याय हैं। जैसे बारह अध्याय निरुक्त अपने दो अध्याय परि- 
शिष्ट से चोदह १४ अध्याय वाळा है, वैसे यह पांच अध्याय छन्दः-. 
संहिता अन्थ भी अपने परिशिष्ट एक अध्याय आरण्यक से छे ६: 
अध्याय वाळा है, यह सायणाचार्य्य के लेख का स्फुट अर्थ है। इस 
लेख में सायणाचाय्ये ने आग्नेय आदि तीन काण्डों को ही संहिता 
अन्थ लिखा है, शेष आरण्यक अध्याय को संहिता अन्थ नही लिखा, 
यह स्पष्ट है । यदि आरण्यक अध्याय भी संहिता के. अन्तर्गत होता, 
तो अवश्य संहिता नाम से लिखा जाता, परन्तु नही लिखा गया । इस से 
यह निःसन्देह जाना जा सकता है कि आरण्यक अध्याय, संहिता के 
अन्तर्गत नही । यदि हठात्‌ कोई संहिता के अन्तर्गत मानने का 
प्रयत्न करे, तो उस से यह पूछना आवश्यक प्रतीत होता दै कि वह 
आरण्यक अध्याय को छन्द:संदिता का अन्तिम काण्ड मानता है, 
अथवा उक्त संहिता के पावमान काण्ड में अन्तर्भाव मानता है| 
छन्द्‌ःसंह्विता का अन्तिम काण्ड माना जाये, तो छन्दःसंहिता में 
चार काण्ड मानने होंगे । परन्तु छन्दःसंहिता में तीन ही काण्ड 
माने जाते हैं, चार नही, यह सवेतन्त्रसिद्धान्त है। इस लिये छन्दः- 


संहिता का अन्तिम काण्ड तो आरण्यक अध्याय को नही मान सकते । 


यदि पावमान काण्ड में अन्तर्माव मानें, तो आरण्यक अध्याय का 
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भाष्य करते हुए सायणाचाय्ये-ने जो पथक्‌ प्रतिज्ञा की है, वह 
सर्वथा अनुपपन्न हो जाती है । प्रतिज्ञा यह दै “ कृपालुः सायणा- 
 चार्य्यों वेदार्य दक्तमुद्यतः । आरणयकाभिषः पष्ठोऽध्यायो व्याक्रिय- 
तेऽघुना॥ १॥ वेदाथ करने में उद्योगी पांड सायणाचाय्ये “ आरण्यक!” 
नाम के छेवें ६ अध्याय का भाष्य करता है ।: जब आरण्यक . 
अध्याय का छन्दःसंहिता के पावमान काण्ड में अन्तर्भाव है, तो 
; थक्‌ प्रतिज्ञा करने की कोई आवश्यकता नही । पावमान काण्ड की 
प्रतिज्ञा से दी प्रतिज्ञा समझी जा सकती है । पथक्‌ प्रतिज्ञा करने से 
तो-स्वयं स्पष्ट है कि इस आरण्यक, अध्याय का पावमान काण्ड 
से कोई सम्बन्ध नही, यह प्रथक्‌ एक स्वतन्त्र अध्याय है । 


सायणाचार्ण्य ने पावमान काण्ड के मन्त्रों की जो गायत्री आदि. 
छन्दों के अनुसार संख्या लिखी है, उससे विदित होता है कि पांब- 
मान काण्ड का आरम्भ “ उच्चा ते जातमन्धसः ' मन्त्र से, तथा 
समाति “या उस्रिया अपि या अन्तरश्मनि” मन्त्र पर होती हे, 
और सब मन्त्र एक सौ उन्नीस ११९ हें । आरण्यक अध्याय के मन्त्र 
इन से एथक प्रत्यक्ष सिद्ध हैं । इसलिये आरण्यक अध्याय को पाव- 
मान काण्ड के अन्तर्गत मानना ठीक नही कहा जा सकता | 


पावमान काण्ड का देवता पवमान ( सोम ) है । सायणाचार्य 

ने भी ऐसा ही लिखा है | सायणाचाय्ये का लेख यह है “ तृतीयं 

पब सोमस्य पवमानस्य संस्तुतिः। उच्चा त इति गायत्यश्‍चत्वारिं- 

शच्चतुयेताः '? पावमानकाण्ड, यह छन्दःसंहिता का तृतीय पर्व 

दे ॥ इस में पवमान । सोम ] की स्तुति हे। इसका आरम्भ 

“उच्चा ते जातमन्धसः? मन्त से होता दै । इस में प्रथम चवालीस 

_ ४४ गायत्री छन्द हैं। आरण्यक अध्याय के इन्द्र आदि अनेक 
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देवता हें । अन्तर्भाव समान देवता होने पर माना जा सकता है।।' 
देवता का भेद होने पर मानना तो दुर रद्दा, कहना भी नितान्त 
भुर है । ; | 
जीवानन्द विद्यासागर ने सामवेदसंहिता से पथक्‌ आरण्यक. 
अध्याय को आरण्य-संहिता नाम से छापा है। प्रथक्‌ छापने में. 
उसका चाहे कोई अन्य अभिप्राय हो, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि उस. 
के मत में आरण्यक अध्याय सामवेदसंहिता के अन्तर्गत नही! | 
. यदि आरण्यक अध्याय के मन्तों पर दृष्टि दी. जाये, तो तै- 
चिरीयारण्यक के परिशिष्ट नारायणोपनिषत्‌ के समान भी 
मूल्यवान्‌ नही ठहरते । प्रायः यह मन्त्र ऋग्वेद से ओर कुछ. 
भन्य आरण्यको से संग्रह किये गये हैं ।' संग्रह ऐसा परस्पर 
असम्बद्ध हुआ है कि कोई संगत अर्थं बन नही सकता । ओर 
नाही पाठकी दृष्टि से मनोहूळादकर कहा जा सकता है । ऐसी 
अवस्था में ,आरण्यक् अध्याय को संहिता के अन्तर्गत मानना यदि. 
साहस कर्म कहा जाये, तो कुछ अनुचित प्रतीत नही होता । 
यदि आरण्यक अध्याय को संहिता के अन्तर्गत मान छिया 


जाये, तो दूसरे अरण्यको को संहिता के अन्तर्गत मानने में क्या | 


अनुपपत्ति है, यह प्रश्‍न सर्वथा दुरुतर होजाता हे । इस लिये आरः 
ण्यक अध्याय का संहिता के अन्तर्गत. मानना ओर. छापना' 
भारी भूल है । Fn 

यह पीछे कहा गया है कि पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक, इरः 
दो आ्िकों का नाम सामवेदसंहिता हे । पूर्रीमिंक को ळुन्दा- 
संहिता और उत्तराचिक को उत्तरसंहिता मी कहते दें। साय- 


णाचायै के मत में पूर्वाचिक का शेष आरण्यक अध्याय औरु 
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-साधबभ आदि के मत में साप्रवेद-संहिता का शेष आरण्यक. 
अध्याय दै । 


पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी ने आरण्यक अध्याय के भाष्य की 
टिप्पणी में जो यह लिखा दै “ प्रय झाचिकग्रम्था इति विरः 
-णादिसकलग्रन्थसम्मताः, पेदिक्रपवादानुगताः पुस्तकादन्तः 
समीक्तणेनोपलब्घव्याशच । तथाच पदध्यायात्मंकश्छन्दो ना- 
-मैकः, अपरो नवाध्यायात्मक उत्तरः, ताभ्यामन्य एवोऽध्यायै- 
कात्मक आरण्यक इति च्यवहृतः' तीन आर्थिक अन्य दें, यह 
विवरण आदि सब .अन्थों, वेदिकों की दन्तकथाओं ओर पुस्तक के ' 
आयन्त देखने से पाया जाता है । एक छे ६ अध्याय रूप छन्दः- 
संहिता, दूसरा नो ९ अध्याय रूप उत्तरसंहिता, तीसरा उन दोनों 
से भिन्न यह एक अध्याय, जो आरण्यक नाम से कहा जाता है, 
“चह शेषशेषिभाव के अभिप्राय से ही संगत हो सकता हे, अन्यथा नही । 
माधवभट्टक्ृत वेदों के भाष्य का नाम विवरण है । यह ग्राधवभद 
-सायणाचार्य्यं और महीधर से बहुत पहले हुआ है । इसका भाष्य 
अमी तक कहीं कहीं भारतवर्ष में पाया जाता हे । उक्त भाष्य में 
आरण्यक अध्याय को संहिता नामं से कहीं भी व्यवहृत नही किया 
ओर नाही संहिता के अन्तर्गत लिखा है, किन्तु जैसे निरुक्त के परि- 
शिष्ट तेरहवें अध्याय की दुर्गाचार्यक्ृत व्याख्या पाई जाती है, वैसे 
आधवभट्ट कृत आरण्यक अध्याय का भाष्य भी पाया जाता है। परन्तु 
“भाष्य पाये जाने; मात्र से यह परिणाम कदापि नही निकाला जा 
“सकता. कि आरण्यक अध्याय संहिता के अन्तर्गत विवरण आदि सकळ 
अन्थ्र सम्मत है | हां यह परिणाम अवश्य निकाला जा सकता है किः : 
आरण्यक अध्याय सामवेदसंहिता का रोष, विवरण आदि सकल; 
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अन्ध सम्मत है । आजकल के वैदिको की दन्तकथाओं का. कृत्य तो 
समानवयस्कों के मन की प्रसन्नता मात्र माना जा सकता है, अधिक. . 
नही । अन्ध के आद्यन्त देखने से भी यही निश्चित हो सकता है कि. 
आरण्यक अध्याय सामवेद्‌-संहिता का शेष है। यह कदापि नही 
निश्चित हो सकता कि वह संहिता ही दे । क्या संहिता के अन्त में 
लिखे जाने से कोई. संहिता हो सकता है । 

“ तीन आचिक अन्थ हें ?? यह भी पण्डित सत्यंत्रत की मनो- 

न्त हें । आंचिक अन्ध दो ही हैं | आरण्यक अध्याय को कहीं 

भी आचिक नाम से नही लिखा है । हां ऋचामन्त्रों के अभिप्राय से 
आचिक कहा जाये, तो'हो सकता है । क्योंकि आरण्यक में ऋंचा- 
मन्त्र अवस्य संग्रहीत हुए हें | 

वास्तव में पण्डित सत्यत्रत ने इस लेख को लिखकर कई एक अह्पवित्‌ 
पण्डितों को अम जाळ में डाछा है, ओर स्वयं मी अमजाछ में पडने का 
यल किया है, जो सर्वथा निन्दनीय है । इस लिये वैदिकों को इस का 
कदापि आद्र न करना चाहिये, और यह निश्‍चय जानना चाहिये कि आ- 
रण्मफ अध्याय सामवेदसंहिता के अन्तर्गत नही, किन्तु उस का परिदिष्ट दै]; 


सहानाम्न्याचिक । 
महानासी + आचिक। 


महानाम्नी अ!चिक के मूळ तीन ३ मन्त्र हैं, पीछे वे उपसर्गी के'मेंळ से 
नौ ९ हो जाते हैं, यह सायणाचार्य्य ने महानाम्नी आर्चिक के भाष्य 
के उपक्रम में लिखा है “एता; प्रकृतितस्तित्र उपसर्गेस्तु संयुताः । 
सबसंख्या इति पाहुवंदाष्ययनशालिन्नः'॥ २॥ ?” ये मूळ तीन 
अवचा हैं, उपसगा के मेर से नो९ हो जाती हें, यह बेद के: पढ्ने वाळे. 


॥ 
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"कहते हैं ॥ “पबा ह्येव’? आदि पांच पद महामाम्नी रूपी गो कां पुरीष 
८ गोबर ) माने जाते हैं, इन पांच पुरीष पदों को इकट्ठा करने -से एक 
अन्त बन जाता है। उसको मिलाकर मद्दानाम्नी आचिक के दस १० 
मन्त्र होजाते हैं । महानाम्नी आर्थिक आरणयक आध्याय का परि- 
(शिष्ट है । पण्डित सत्यत्रत ने इस महानाम्नी आचिक कें विषय में यह . 
लिखा है “महानाम्नीनां पाठस्तु न तु छन्दआचिके, नापि उत्तरा 
चिके, समाप्ते तत्पुस्तकान्स्यभागे एव सर्वत्र हश्यते, एवमारणप- 
गाने स. च, ततोऽनम्तरं महानाम्नीसामपाठस्तत्रेव - पुस्तके 
-स्ेत्रेति परिशिष्ठत्वमासामस्य च झ्लायते ” महानाम्नी | 
अन्त्रों का पाठ छन्दआर्थिक ( पूर्वार्चंक ) में नही है, ओर नांही 
उत्तराचिक में पाठ है, किन्तु दोनों आर्चिकों के समाप्त होने पर भा 
रण्यक के अन्त में पाठ देखा जाता है। ऐसे ही आरण्यकगान 
“के समाप्त हाने पर महानाम्नी मन्लों का पाठ आरण्यगान पुस्तक 
में सवत्र पाया जाता है | इस से महानाम्नी मन्त्रों और उस के साम 
पाठ का परिशिष्ट होना जाना जाता है | पंडित सत्यबूत के उक्त लेख 
से स्पष्ट है कि उसके मत में महानाम्नी आसिक परिशिष्ट है, संहिता के 
*झ्‌न्तर्गत नही । परन्तु पंडित सत्यवत के लेख पर ही निभर रहना ठीक नही 
अन्वेषण करना आवश्यक है। क्योंकि उस के सभी लेख प्रामाणिक हैं, 
यह नही कहा जा सकता । | 
इस में सन्देह नही कि मद्दानाम्नी आचिक प्राचीन है, उस की 
चर्चा ऐतरेयब्राह्मण में बालखिस्य सूक्तों के समान की गई हे। 
“परन्तु साथ ही यह भी लिखि दिया है कि यह वेद की सीमा से 
बाहर है । उस का . लेख नीचे उद्धत किया जाता है “ता बा 
-सीरुनोऽक्यछजत। यदूर्श्वा; सीम्नोऽभ्यछूजत तत्‌ सिमा अभवन्‌ 
-तस्सिषानां सिपात्वस्‌” ( ए०. त्रा० २२ । २ ) इन महानाम्नी 
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'ऋचाओं के प्रजापति ने वेद की सीमा ( इद्‌ ) से बाहर बनाया 
है । जिस लिये इन के वेद की सीमा से बाहर बनाया है, इसलिये 
इनका नाम “सिमा?” प्रसिद्ध है | वेद की सीमा से बाहर दोना ही 
.सिमापन है, अर्थात्‌ सिमा शब्द का अर्थ है । एतरेय-जाह्मण का यह 
रेख सन्दिग्ध नही, बड़ा स्पष्ट है । वेद और संहिता, यह दोनों 
पर्य्याय शब्द हैं । इस स्पष्ट लेख के हाते मदानाम्नी आर्चिक का 
संहिता के अन्तर्गत मानना साहस कर्म ही कहा जासकता दै, अधिक नही । 


जिन पण्डितों झा यह कथन है कि यजुवेंद-संहिता के 
“'महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभूवरीः । मैघीविद्युतोवाचः 
-सूचीभिःशम्यन्तु त्वा  ( यजु० २३ । ३५ ) मन्त्र में 
महानाम्नी ऋचाओं का उल्लेख प्रत्यक्ष है । इसलिये महानाम्नी 
आर्चिक को संहिता के अन्तर्गत . मानना ही ठीक है, बाहर 
मानना ठीक नही _। उनको इतना ही उत्तर देना पर्य्या. प्रतीत 
होता है कि वे उक्त मन्त पर महीधर आदि के भाष्य को न देखे, 
किन्तु वास्तविक मन्त्रार्थे के. जानने का स्वयं प्रयत्न करें । मन्त्र में 
महानाम्न्यः ओर रेवत्यः, यह दोनों पद आशाः पद के विशेषण हैं, 
स्वतन्त्र नही । पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं का नाम यहां आशा है । 


-वे धन वाली तथा बड़ी होने से बड़े नाम वाळी निर्विवाद हैं, इस 


लिये उन के उक्त विशेषण सर्वथा युक्त कहे जा सकते हें । रेवत्य 
का अर्थ घन वाली ओर महानाम्न्यः का अर्थ बडे नाम वाली है । . मन्त्र 
के उत्तरार्ध में मेघसम्बन्धी बिजलियों ओर उन की बाणियों का 
निरूपण है") यदि पूर्वां में उक्त बिशेषणों वाली दिशाओं का: निरू- 
पण मान लिया जाये, तो पूर्वार्ध तथा उत्तरार्धे का परस्पर सम्बन्ध भी 
बहुत टीक बैठ जाता है । क्योंकि दिशाओं में ही मेष बनते 
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बिजलियें चमकती ओर घनघोर शब्द होते हैँ। यदि पूर्वार्ध में महा- 
नाँस्न्य; भोर रेबत्य/ पद से कोई विशेष क्रचायं ली जायें, तो 
उन फा दिशाओं के साथ क्या सम्बन्ध है, यह प्रश्न बहुत ही चिन्त- 
नीय उपस्थित हो जाता है । मन्त्रो का अर्थ यथाशक्ष्य परस्पर सम्बद्ध 
करने का यत्न प्रशेसनीय कहा जा सकता है । परस्पर असम्बद्ध 


अर्थ करने से तो मन्त्र प्रायः उन्मत्तप्रलाप ठहर जाते हैं, यह 


बुद्धिमानों से तिरोहित नही दै । बहानाम्न्यः भोर रेवत्य 
पद्‌ के साथ “च” शब्द का प्रयोग भी नही किया गया है । यंदि 
प्रयोग किया जाता, तो स्यात्‌ उन के स्वतन्त्र पद होने की. कल्पना 
कुछ धमन्जस कही जा सकती । अब तो कल्पना असमन्जस ही 
नही, किन्तु सवेथा मन्त्रों के गौरव को घटाने वाली होने से दूरत 
त्याज्य ही कही जा सकती है । 


यदि हठात्‌ म्रहानाम्न्यः पद का महानाम्नी ऋचायें अथ करना 
ही अमीष्ठ है, तो जेसे रेवत्यः पद का अर्थ “रे! शब्द वाली 
ˆ ऋचायें किया जाता है, वैसे महानाम्न्यः पद का अर्थ मी “महत्‌?” 


शब्द वाली ऋचायें करना उचित है, पारिभाषिक महानाम्नी ऋचायें 


अथे करना उचित नही । क्योंकि एक पद का अर्थ यौगिक होने से 
उस के सम्बन्धी दूसरे पद कां अर्थ भी यौगिक होना न्याय्य है | 
अन्यथा अद्धेजरती न्याय की प्रसक्ति का कोई परिहार नही । इसलिये 
यहां यह कहना कुछ अनुचित न होंगा कि यजुवेंदसंहिता के मन्त्र 


में महानाम्नी आर्थिक के मन्तो का उल्लेख हे, यह कथन वापस 


छेने योग्य है| जिन विशालम्रज्ञ पण्डितों का मन्तव्य है" कि महा- 
नास्नी आचिक तीसरी संहिता दै, ओर पूवसंहिता ( पूर्वाचिक ) तथा 


- उत्तरेसेहिता (उत्तराचिक) के मध्य में उस का स्थान है, उन को कुछ 
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ल क प ऱ्य 
यह स्मरण रखने योग्य बात है कि यहां पूर्व की अपेक्षा 

संज्ञा है । यदि महानास्नी आर्थिक को तमी बाधा 
पूवसंहिता ( पूर्वाचिक ) के आगे स्थान दिया जाये, तो महा- 
नाम्नी आचिक की ही उत्तर संज्ञा हो जायगी, उत्तरसंहिता 
( उत्तरा।चक ) उत्तर नही कही जायगी। क्योंकि मध्य में महा- 
नाम्नी आचिक के आ जाने से अब वह पूर्वसंहिता ( पूर्वाचिक ) से 
उपर नही रही । परन्तु वैरिकों को सर्वदा पूर्वसंहिता ( पूर्वासिक ) से 
उत्तर उत्तरसंहिता (उत्तराचिक) ही इष्ट है, महानाम्नी आर्चिक इप्ट 
नही । सर्ववेदभाष्यंक्रार सायणाचार्य ने उत्तरसंहिता के भाष्य के 
आर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्वसंहिता के अनन्तर उत्तरसंहिता है, 
पूवसंहिता का भाष्य कर दिया है, अब उत्तरसंहिता का भाष्य 
किया जाता है । सायणाचार्य, का लेख यह है ““व्याख्याताहग्यजु- 
वेदौ सामवेदेशपि संहिता । छन्दो5भिषाञ्मूद्‌ व्याख्याता व्या- 
ख्यास्यास्युत्तरामिषास्‌'! ॥ ५ ॥ ऋगेद ओर यजुर्वेद का व्या- 


, ख्यान किया गया, सामवेद में मौ छन्दःसंदिता ( पूर्वाचिक ) की 


व्याख्या की गई । अब उचरसंहिता ( उत्तराचिक ) की व्याख्या 
की जाती है । यदि पूर्वसंहिता और उत्तरसंहिता के मध्य में कोई महा-. 
नाम्नी आचिक संहिता होती, तो सायणाचाय्यै को ऐसा कदापि न. 
लिखना चाहिये था, किन्तु प्रथम छन्दःसंहिता का व्याख्यान क्रिया, 
तदनु महानाम्नी आर्थिक वा संहिता की व्याख्या की, .अब उत्तर. 
संहिता का भाष्य किया जाता है, ऐसा लिखना चाहिये था । परन्तु 
ऐसा नही लिखा । इस से निःसन्देह यह परिणाम निकाला जा सकता. 


हे कि सर्ववेदभाष्यकार सायणाचाय्ये पू्वेसंहिता ( पूर्वानिक ) और 
| | i ( पूर्वा ओर्‌ 
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उततरसंहिता ( उत्ताराचिक ) के मध्य में और किसी तीसंरी संहिता 
का होना नही मानता । इतना ही नही, मत्युत छन्द$पद और उत्तरपद 
के साथ आथिक पद्‌ का प्रयोग न कर के जो संहिता पद का प्रयोग 
सायणाचाय्य ने किया है उस से यह भी सुट कर दिया दै कि पूर्वा- 
चिक. ( छन्द$आर्चिक ) और उत्तराचिक, यह दो ही संहिता अन्य 
हैं, अन्य कोई संहिता अन्थ नही) किन्तु उसका परिशिष्ट तथा 
व्याख्यान दै । | ह 
जैसे सायणाचार्य्य का मत है कि पूर्वाचिक तथा उत्तराच्चिक फे 
मध्य में अन्य कोई संहिता नही, और नाही इन दो आचिंकों को 
छोड कर अन्य. कोई संहिता अन्थ है, वैसे ही प्राचीन, अर्वाचीन सब 
वैदिको का मत दै । और यही होना चाहिये । इस लिये महानाम्नी 
आर्थिक को तीसरी संहिता अथवा संहिता के अन्तंगत मानना सबेथा 
भूल है । “ऐतरेयारएयक'” के चतुर्थारण्यक.के प्रथमाध्याय में भी 
युरीष पदों सहित नौ ९ महानाम्नी मन्त्र पढे गये. हैं | सायणाचाय्ये 
ने उनका भाष्य करते हुए यह इलोक लिखा है “कथितोपनिषत्‌ 
सर्वा महानाम्न्याख्यमन्जकाः । अरण्याध्ययनाथा वे भोच्यन्ते 
जय चतुर्थके? ॥ २ ॥ सारी ऐतरेयोपनिषत्‌ कही गई, अब चोथे 
आरण्यक में महानाम्नी मन्त्र जो अरण्य ( वन ) में पढने के लिये है 
कहे जाते हैं। इस के देखने से यह स्फुर्ट हो जाता है कि इन महा- 
नाम्नी मन्त्रों का सम्बन्ध आरण्यक के साथ है, संहिता के साथ 
नही । इसलिये उन का संहिता के अन्तर्गत मानना भूल ही नही, 
किन्तु वैदिक मर्य्यादा का उल्लङ्घन रूप प्रमाद भी अवश्य है। वैदिक 
मर्य्यांदा यह है कि पूर्व और उत्तर, इनदो आचिकों का नाम 
सामवेद संहिता, सामवेद संहिता का परिशिष्ट आरण्यक अध्याय, 
आरण्यक अध्याय का परिशिष्टं महामाम्नी आचिक दै ॥ यही 
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"१७१ 
-चैदिक मंर्य्यादा सब वैदिकों को सर्वदा, ' सर्वत्र सर्वतो मान्य है ॥ 


ऊपर जिस महानाम्नी आर्थिक के विषय में लिखा गया है कि 
'वह सामवेद संहिता के अन्तर्गत नही, किन्तु सामवेद संहिता के 
परिशिष्ट आरण्यक अध्याय का परिशिष्ट है, उस के पांच पुरीष पर्दो 
*सहित दस १० मन्त्र यह. हैं--- 


विदा मघवन्‌ ! विदा गातुप्नुशंसिषो दिशः । 
शिक्षा शचीनां पते १ पूर्वीणां पुरूवसो १ ॥ १ ॥ 
आभिष्टमभीष्टिभिः खनांशुः प्रचेतन? । 
प्रचेतयेन्द्र ! द्यम्नाय न इषे ॥ २ ॥ 


` एवा हि शक्रो राये वाजाय वज्रिवः । शविष्ठ ! वज्रिन्‌! 
ऋजख्जसे मंहिष्ठ वज्रिन्‌ | ऋञ्जसे, आयाहि पिब मत्स्व ॥ ३ ॥ 
विदा राये सुवीय्ये' चुरो वाजानां पतिवेशा£ अनु '। मंहिष्ठ 
चज्रिन्‌ ऋग्जसे यः शविष्ठः शराणम्‌ ॥ ४ ॥ यो मंहिष्ठो 
मघोनामंशुने शोचिः । चिकित्वा अभि नो नयेन्द्रो विदेतसु 
स्तुहि ॥ ४ ॥ इशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स नः स्वर्षदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६.॥ इन्द्र घनस्य 
सातये इवामहे जेतारमपराजितम्‌ । स नः स्वंषदति द्विषः स 
नः स्वर्षदति द्विषः ॥ ७ ॥ पूवस्य यत्ते अद्रिवोंऽशुमंदाय । 
सुम्न आधेहि नो वसो ! पूतिः शविष्ठः शस्यते । वशी हि 
शक्रो नूनं तं नव्यं संन्यसे ॥ ८ ॥ प्रभो जनस्य, इत्रहन्‌ ! स 
मर्येषु अवावहै। शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्युः ॥६॥ 
एवा छोव १ एवा हग्ने २ एवा हीन्द्र ३ । एवा हि पूषन्‌ ४ 
“कुवा हि देवाः ५ ॥ १० ॥ 


न्स याचक 


"र 
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| शाखा । 

' पूर्वाचिक और उत्तराचिक, दोनों का नाम सामवेद्संदिता दै,. 
यह प्रीछे कहा 'गंया दै । महाभाष्य के कर्ता पतञ्जलि मुनि और 
सर्वानुक्रमणी के वृत्तिकार षद्गुरुशिष्य ने सामवेद-संहिता की एक: 
हजार १००० शाखा लिखी है | “सहस्रवर्त्मा सामवेद्‌ः” हजार 
शाखा वाळा सामवेद है, यह पस्पशान्हिक में 'पतञ्जलि मुनिका ओर 


“सहस्राध्वा सामवेदः? हजार शाखा.वाल। सामवेद है, यह सर्वा-. 


नुक्रमणीबृत्ति की भूमिका में षड्गुरुशिप्य का. छेख है । 


चरणव्यूह में लिखा है कि इन्द्र ने सामवेदसंहिता की हजार 
शाखा को अनध्यायों में पढ्ने के कारण नष्ट कर दिया, अब सोलह १६ 


चड 


शाखा पाई जाती हैं । चरणव्यूह का लेख यह हे “सामवेदस्य 


किल सहसभेदाआसन्‌ । अनध्यायेष्वधीयमानास्तै शतक्रतु- 
बञ्नेणाभिइता; प्रनशाः । तेषां प्रवद्यामि आसुरायणीयाः, 
वासरायणीयाः, वार्तान्तवेया;, प्राञ्जलाः, ऋग्वर्णभेदाः, 
प्राचीनयोग्याः, ज्ञानयोग्यांः, राणायत्तीयाश्चेति । तत्र राणाः 
यनीयानां नवभेदा भवन्ति, राणायनीयाः, शाव्यायनीयाई, 
सात्वलाः, खल्वलाः, महाखन्वलाः, लांगलाः, कौथुमाः, गोतमाः, 
जैमिनीयाश्वेति” ( च० खे० ३) सामवेद के हजार भेद 
थे | अनध्यायों में पढे जाने के कारण इन्द्र के वज्र से नष्ट होगये । 
उन के शेष मेदों को कहता है--आसुरायण १ वासुरायण २ वा- 


तान्तवेय ३ प्राञ्जल 9 ऋर्वणेमेद ५ प्राचीनयोग्य ६ ज्ञानयोग्य ७. 


राणायन ८ । इन में. राणायनों के नो ९ मेद हैं--राणायन १ 
शाट्यायन २ सात्वळ ३ खल्वळ ४ महाखल्वळू ५ छांगछ ६ कौथुम 


७ गौतम ८ जेमिनीय ९ । चरणव्यूह के इस लेख का सार यह 


रे # 
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है कि प्रथम आसुरायण आदि आठ ऋषियों के प्रवचनं के कारण 
सामवेदसंहिता आठ प्रकार की हुई | पश्चात्‌ राणायनं ऋषि के 
आठ शिष्यों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रवचन के कारण राणायनसंहिताः 


आठ प्रकार की हो गईं | इन दोनों के मिलाने से सामवेद -संहिंता 
'के सोलह १६ भेद होते हैं । यही सोलह मेद सामवेदुसं दविता की 
-सोलह १६ शाखा दवं । 

पण्डित सत्यव्रत का कथन है कि वास्तव में सामवेदसंहिता. 
की तेरह १३ शाखा हैं, अधिक प्रवाद मात्र है | क्योंकि तर्पणविधि में. 
तेरह १३ ही सामगाचायोँ के नाम का उल्लेख पाया जाता हे। “निरु- 
क्तालोचन”के ''कोडयं वेदः? प्रकरण में “तपेणविधि” का पाठ इस 


' प्रकार उद्घृत किया हे “राणथनः, शाव्यायन;, व्यासः,ओल्युणिडः, 


आगरिः, गोल्युलविः, भानुमानौपमन्यवः ,काराटिः मशकोगाग्येः, । 
वाषेगण्येः, कुथु पः, शालिहोत्रः, जैमिनिः, ¦ त्रयोदशेते मे सामगा- 
चाय्याः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताःस्वस्ति कुबेन्तु तपिताः'? राणायन १ 
शारचायन २ व्यास ३ ओश्गुण्डि: ४ भागुरि ५ गोल्गुळवि.६ भानु- 
'मान्‌ औपमन्यव ७ काराटि ८ मशक गाग्य्रे ९ वाषेगण्य १० कुथुम. 
११ झालिहोत्र १२ जैमिनि १३ यह तेरह सामवेद के आचार्य तर्पण 
"किये गये कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों । सामवेद संहिता की: 
तेरह १३ झाखों का वर्णन कर के अन्त में पण्डित सत्यत्रत ने लिखा दै: 
कि वर्तमान काल में सामवेद संहिता की राणायनी, कोधुमी ओर 
जैमिनीय, यह तीन शाखा मिळती हैं । 

“= चरणव्यूह के टीकाकार महीदास ने मी चरणव्यूहोक्त सोलह 


१६-शाखों का विवरण करके अन्त में लिखा हे कि “सं षोडशं 
शाखानां मध्ये तिस शाखा वियं्ते= गुंजरदेशे कोयुपी ' 
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१७४ ` वेदसर्वस्व । 
असिद्धा, कनोटके जेमिनीया प्रसिद्धा, महाराष्ट्देशे तु राणाय-- 


नीया” इन सोल्ह शार्खों के मध्य में तीन शाखा विद्यमान है,. 
गुजेर देश में कौथुमी, कर्नाटक देश में जैमिनीय और महाराष्ट्र देश 


: में राणायनीय प्रसिद्ध है । सत्यवृत और महीदास, दोनों के लेख का 


सारभूत अर्थ यह है कि इस समय सामवेद संहिता की तीन शाखा पाई 
आती हैं । सम्भव है महीदास के समय में गुजर आदि. देशों में उक्त 
तीनों शाखों की प्रसिद्धि हा, इस समय तो वे नही पाई जार्ती।' 
प्रतीत होता है सत्यबूत ने भी मद्दीदास के लेख पर ही निभर कर तीन. 
शा्खों का मिलना लिख दिया है ॥ 

` ' सनातनपर्मोद्धार के कर्ता पण्डित नकळेद ने लिखा है कि इस: 
कषमय सामवेद संहिता की कौथुमी ओर राणायनी, यह दो शाखा 
मिळती हैं । 52% | 

: सम्भव है हस्तलिखित राणायनी-सामवेद्संहिता किसी के गृह: 


में हो । मुद्रणाल्यों में तो अभी तक जितनी संहिता मुद्रित हुई हैं, वे. 
सब कोथुमी-शाखा-संहिता ही हैं | सायणचार्य्य ने भी कौथुमी शाखा 


संहिता पर ही भाष्य किया है । ज्वालाप्रसाद भार्गव तो सायणाचाय्ये 
का एक प्रकार से अनुचर है । यदि राणायनी शाखा संहिता तथा जैमिनी 
शाखा संहिता, किसी के पास हो, ओर वह छपवा दे, तो बडा लाम 


समझा जा सकता है। 


कौथुमी-सामबेद-संहिता । 
“कुथुम!? ऋषि के प्रवचन के कारण इस संहिता का नाम“कौः 


यमी सामवेद संहिता” प्रसिद्ध हुआ हे । कोथुमसंहिता कोथुमी: 


` संहिता, कोथुमी-शाखा-संहिता,, कोशुमीसामवेदसंहिता, यह सब: 
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पर्य्याय शब्दः हैं.) यंह संहिता भाष्यसहित कलकत्ता, आगरां तथा 
मेरठ .में और मूलमात्र बनारस, लाहोर, अजमेर तथा जूनागंढ में छपी 
है । “जूनागढ? की छपी संहिता को,छोडकर' अन्य सब संहिता 
थोडा २ पाठमेद और मन्त्रसंख्या भेद होने पर भी प्रायः एक ही 
बिम्ब का प्रतिविम्ब कही जा सकती हैं । जूनागढ़े में जो संहिता 
छपी हे, वह इन सब से विलक्षण है । इसका छपवाने बाळा ग्राणशंकर : 
ओर दयाशकर पीताम्बरजी त्रिवेदी है । यन्त्रालय का नाम “सद्धमे- 
सूय्ये प्रकाश” और यन्तालय के अध्यक्ष का नाम गोरा भाई राम जी 
है । यह संहिता बहुत शुद्ध ओर सुन्दर टाइप में छापी गईं है । इस 
के अन्त में लिखा है कि कोथुमी शाखा के पाठकों के लिये यह 
संहिता छपाई है । इसके प्रधान संशोधक विद्वहवय्य॑ जयानन्द ब- 
जी भाई शुक्ल हैं । यह संहिता संग्रह करने योग्य है । माप्यसहित. 
जितनी संहिता छपी हैं । उन में सायणभाण्यसहित संहिता सर्वतः 
सुन्दर छपी है। परन्तु छापते समय इसके अवान्तर विभाग के सुधारने 
का कोई प्रयत्न नही. किया गया | प्रथम आचिक में जो अवान्तर विभा 
ग. रखा है, द्वितीय आविक में उससे विभिन्न विभाग रखा गया है। 
कोई पर्व, अध्याय, प्रपाठक, अद्धप्रपाठक, दशती विभाग ओर कोई 
अध्याय, अद्धअध्याय, खण्ड प्रपाठक, सूक्त विभाग छापता है। वास्तव | 
म जिसके मन में जो आया ओर हस्तलिखित पुस्तकों में. जैसा लि-' 
खा देखा,ज्यूंका त्यूं छाप दिया है, विचार यत्किव्चित्‌ भी नही किया | 
सामवेदियों ने गाने की सुबिधा के लिये स्वरों. के स्थान में मन्त्रों पर 
दैक दो तीनै अंक लगाये हुए हैं । उन अंकों को देखकर कई एक बुद्धि 
सागर कहते ओर लिखते हैं कि वे अंक गणितविद्या का बीज हैं, ओर 
` जगृत्पिता ईइवर ने स्वयं लगाये हैं । ` जहां इतना ..अन्वेरा है, वहां 
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.. यह पीछे कहा गया है कि.सामवेद संहिता में आचिक तथा 
प्रपाठक विभाग प्राचीन. ओर शेष सब अर्वाचीन है। त्रिवेदी -प्राण 
शंकर ओर दयाशंकर ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, और. अपनी 
छपाई संहिता में आर्चिक तथा प्रपाठक विभाग ही रखा है । उन 
का यह कार्य्य धन्यवाद के योग्य है । यदि कोई विठ्ठत्सभा स्थापित 
हो कर चारों वेद-संहिताओं को शुद्ध और सुन्दर रूप में छपवा दे. 
तो हिन्दुजाति का बडा उपकार हो 

- सामवेदसहिता के आचिक, प्रपाठक, " 

तथा सन्त्रों को संख्या । 

सामवेद संहिता में आचिकों कौ संख्या दो २ निश्चित है। 
पहले आचिक को पूर्वाचिक और दूसरे को उत्तराचिक कहते है ।. 
पूर्वाचिक का दूसरा नाम छन्दआ्चिक तथा सायणाचार्य्य के मत से 
छन्दूःसंहिता ओर उत्तराचिंक का उत्तरसंहिता दूसरा नाम है । 3: 
मर्गो के मत से दोनों अंचिकों का छुन्दःसंहिता एक ही नाम है । ' 
पीछे कहा गया है कि पूर्वाचिक् में छे ६ प्रपाठक और उत्तरार्िक में 
तीन प्रपाठक, यह निश्चित वैद्कसिद्धान्त है | त्रिवेदी प्राणशंकर 
तथ्वा दयाशंकर के मत से पूर्वार्िक में छे ६ प्रपाठक और उत्तरा- 
चिक में. नो ९ प्रपाठक हैं । पण्डित तुळसीराम ने जो सामवेद संहिता 
छापी है, उसमें प्रपाठकों के स्थान में अध्यायों की संख्या रखी है। 
उसके मत से पूर्वाचिक में छे ६ अध्याय और उत्तराचिक में बाईस 
२२ अध्याय हें । पूर्वाचिक के छे ६ अध्यायों में चौसठ ६४ दश- 
तिये:और॒ उत्तराथिक के बाईस अध्यायों में चार सौ दो ४०२ सूक्त 
हैं। यह भी पण्डित तुलसीराम ने लिखा है-। सायणाचार्य के मत से 
ूर्वाचिक में पांच अध्याय है, यह विशेष है! २ 
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-. पण्डित तुलसीराम नें सामवेद संहिता -के भन्त्रो की संख्या 
पूर्वाचिक में छे सौ चालीस ६४० महानाम्नी आचिक में दस १० 
ओर उत्तराचिक में बारह सौ तेईस१ २२ ३,.सब अठारह सो तिहत्तर 
१८७३ लिखी है। पूर्वाचिक् की ६४० संख्या में आरण्यक अध्या- 
य के मन्त्रों की पचपन ५५ संख्या भी सम्मिलित है । 


अजमेर में जो प्तामबेद संहिता छपी है, उस की मन्त्र-संख्या अठारह, . 
सो चौबीस १८२४ है । उत्तराचि में तुचों की गणनां से दस सौ बत्तीस 
०३२ है, पूर्वाचिक में छे पौ इकतीस ६३१ और उत्ताचिक में चार सौ 
एक ४०१। तीन ऋचों के समुदाय को तृच कहते हैं। अकारादि-वर्णानु- 
क्रमणी के अनुसार मन्त्रों की संख्या अठारह सौ तिरानवे १८९३ है। 
जीवानन्द विद्यासागर ने जो सायणभाप्यसहित सामवेद संहिता छापी 


है, उस में मन्त्रों की संख्या अठारह सौ आठ १८०८ है । इसमें 


आरण्यक अध्याय ओर मह्दानाम्मी आर्चिक के मन्त्रों की संख्या 
सम्मिलित नही है 

पण्डित शिवशंकर काव्यतीर्थ ने सामवेद संहिता के मन्त्रो 
की संख्या के विषय भें वेदिकेतिहासाथनिर्णय, ग्रन्थ की भूमिका 
में यह लिखा है “ सामवेद-सामवेद में पन्द्रह सो उनचास 
१४४६ ऋआचाये' (मन्त्र ) है । इन में से अठत्तर ७८ आऋचाओं 
[मन्त्रो] को छोड अन्य सवं ही ऋचाये' (मन्त्र) ऋग्वेद में पाई 
जाती है' । अतः सामवेद ऋग्वेद के अस्तगेतेही समझा जाता 


'है। अतः सामवेद को गणना के अनुसार ऋग्वेद ही समक 


ना चाहिये । वही ऋचा जब गाई जाती है , तब साम नाम से पु 


` ` कारी जाती है” पण्डित शिवशंकर काव्यतीर्थ के लेख का अर्थ स्पष्ट है कि 
-सामवेदं संहिता कें मन्तो की सख्या अठत्तरं ७८ है 
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;-त्रिवेदी प्राशशंकर तथा दयाशंकर का.मत है : कि. सामवेद 

संहिता के मन्त्रों की संख्या (पूर्वाचिक में एकसौ एक १०१, और 
- उत्ताचिक में छयासी ८६, सब) एक सौ सतुसी. १८७ है । आ- 
रण्यक अध्याय के मन्त्रों की संख्या बत्तीस ३२ ओर महानाम्नी 
आचिक के मन्त्रों की संख्या दस १० मिलाने से सब संख्या दो सोः 


उन्नीस २१९ होती है । 
» शातवले कर का मत है कि सामवेदसंहिता के मन्त्रो 


की संख्या सत्तर ७० हे । इस संख्या में सामवेदसहिता के परि- 
शिष्ट महानाम्नी आर्चिक के मन्तो की संख्या सम्मिलित नदी । 
सर्ववेदभाष्यकार सायणाचाय्ये ने सामवेद-संहिता के मन्त्रो 
की संख्या यद्यपि साक्षात्‌ निर्धारण नही की, तथापि प्रत्येक मन्त्र- 
भाष्य के अन्त में “यह मन्त्र ऋग्वेद में पढ़ा गया है, यह नही” 
एसा लिख देने से सूचित अवश्य कर दी दै । जिन मन्त्रों का 
वेदः में पढ़ा जाना सायणाचार्य्य ने लिख दिया है, उन को छोड. 
कर शेष मन्त्ों,की संख्या पचत्तर ७५ होती है । पाइचात्य विद्वानों 
ने भी इसी पथ का अवलम्बन कर के सामवेद संहिता के मन्त्रों की संख्या 
पचत्तर ७५. लिखी है । वास्तव में सामवेद संहिता के मन्त्रों की 
संख्या. सत्तर ७० है, शेष पांच ५ मन्त परिशिष्ट हूँ । यह. : पीछे 
कहा गयां है कि सामवेद का देवता सरूय्य ओर लोकद्य दे। ' दः ” 
ओर “ योः ? दोनों पक्क ही बात है । लोक को ही देवलोक, अद्य- 
लोक तथा सत्यलोक कहते हैं | प्रथिवीलोक से यह द्युलोक सात-- 
बां माना जाता है। सन्ध्या में जो सात व्याहृतियें उच्चारण की. 
जाती हैं, वे ही इस मन्तव्य का आधार हैं । प्रंथिवीलोक से दूसरा. 
अन्तरिक्षढोक ओर शष पांच छोक बलोक॑ के ही अवान्तर मेद हैं ४. 
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. इन सातो लोकां का.. सविस्तर निरूपण. योगदर्शन के. “धुंबनज्ञान; 


सूर्य संयपात्‌” [ यो० ३ । २६ ] सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है | 
विशेष अभिलाषियों को उस का अवलोकन करना : चाहिये। जैसे 
अलोक यहां से सातवां लोक, माना गया है, वैसे. सूर्य देवता भी. 
सात प्रकार की रश्मियों बाला सर्वसम्मत है । सूय्य देवता के स्थान: 
बिशेष इस द्युलोक की प्राप्ति उपासकों को सांमवेद--प्रतिपाद्य उपा- 
सना से होती है । इस लिये सामवेदसंहिता के मन्त्रों की सख्या भी: 
ठीक सत्तर ७० ही होनी चाहिये, पचत्तर ७५ नही, यही हृदयंगम. 
प्रतीत होता है । क्योंकि सत्तर ७० संख्या में जो बिन्दु ( सुन्न ) है, 
वह उक्त संख्या का परिचायक मात्र है, स्वतः कुछ मूल्य नही रखता । 

सामवेद संहिता के सत्तर ७० मन्त्र भाषानुवाद सहित अळ्ग- 

सामवेद!? नाम से पुस्तक रूप. में: छपवा दिये गए हें. | प्रत्येक अ- 

नुरागी जन उस को ळे कर देख सकता तथा पाठ से लाभ उठा 
सकता है । 

सामवेद संहिता का “अग्ने विवखदाभरास्मभ्यमूतये महे ।. 
देवो क्सि नो दृशे!?.[ सा० १ । १ । १ ] यह प्रथम मन्त्र, ओर 
«यं सहस्रा परियुक्ता वसानः सूर्यस्य भानं यज्ञो दषार । 
सहसदा शतदा भूरिदा वा धत्तां दिवो झुवनस्य विश्पति!” 
[ सा०.२। ३ । ९ ] यह अन्तिम मन्त्र है । ; 

सामवेद संहिता का लोक तथा देवता । 
सामवेद संहिता के लोक तथा देवता के विषय में पीछे बहुत कुछ 

लिखा गया है, अब यहां विशेष लिखने की कोई आवश्यकता नही। हाँ. 
इतना कहं देना . उचित प्रतीत होता है कि सामवेद-प्रतिपाद 
पर नढा परमात्मा की उपासना के मुख्य दो स्थान हँ, अध्यात्म में 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र्य & \ 
१... ड्‌ हरी 23244 ¥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० वेदसर्वस्वं | 


हृदयः और अधिदेवत में सूर्य । जब ` मनुष्य हृदय अथवा 
सूर्य में परमात्मा के तेजोमय स्वरूप का एकाग्र मन से “चिन्तनः 
करता हे, ओर अपने मन को उस में: अत्यन्त लीन कर देता 


है, तब यह परमात्मा का समीपवर्ती हा जाता हे। परत्मा 


“का. समीपवर्ती होना ही उपासना की प्रपकव अवस्था कही 
जाती है। हृदय. की अपेक्षा: वाह्य होने से सूर्य में उपासकों का . 
मन शीघ्र ळग जाता ओर जगरिपता परमात्मा के समीप झटति 
पहुच जाता है, अत एव वैदिकजनता प्रायः सूर्य को ही परमात्मा 
की परासि का प्रधान द्वार समझती ओर मानती है । क्योंकि वह उस 
का निवास स्थान प्रत्यक्ष है। जब उपासक मरता है, तब सूर्य्य की 
'रर्मिर्यो द्वारा ही ुळोक में पहुचाया जाता हे । वेद और उपनिषदों 
में इस के प्रतिपादक वचन अनेक हैं, और वे पीछे उद्धुत किये गये 
हें । इस प्रकार उपासना तथा उपासक के साथ सूर्य देवता का गाढ ' 
सम्बन्ध होने से उपासना के प्रतिपादक सामवेद के साथ भी गाढ़ 
सम्वन्ध निश्चित हो जाता है | और बह “खूय्यांत्‌ सामवेदः” 
( शत० ११५५ । ८ | १ ) आदि वाक्यों से, बहुधा निरूपण 
किया.गया हे । सूर्य, और सामवेदोक्त उपासना के कर्ता उपासक का 


“फलमोग के लिये द्युढोक स्थान निर्विवाद है, और वह “आचिरा दिना- 


तत्मयितेःः ( वे० ४ । ३ । १ ) आदि सूत्रों के द्वारा वेदान्त 


दर्शन में अति स्पष्ट रूप से वणेन किया गया है । सामवेदसंहिता का 


जो प्रथम और अन्तिम मन्त्र पीछे उद्घृत किया गया है, उस में सूर्य 


देवता का वाचक ““बिव्स्वद्व”” पद ओर अन्तिम मन्त्र में “सूर्येस्थ! 


पंद भी देवता सम्बन्ध के बोधनार्थ ही प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि 


जिस वेद का जो देवता है, उस के ' प्रथम मन्त्र में उस देवता कां 
जाचक पद अवश्य प्रयुक्त होना “चाहिये, यंद अव्यभिचारी नियम 
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है। इसलिये सामवेदसंहिता का दलोक ओर सूर्य देवता, यहः , 


निःसन्देद्द निश्चेतव्य दै, ओर यही निश्चित वेदिकसिद्धान्त है । 
क इति सामसंहिता ॥ 


श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य्योदासीनवय्यांत्माराम- 
भगवत्पांदशिष्यपणिडित स्वामी हरिप्रसाद- 
वेदिकसुनिविरिचितवेद्सवस्व में 
प्रथमभाग समाप्त हुआ । 
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